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परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा 
श्री अजीतर्सिह जी बहाहुर बड़े यशस्वी और विद्याग्रेमी हुए। गणित-शाख 
में उनकी अद्भुत गति थी । विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 
वह दक्ष और गशुणग्राहिंता में अद्वितीय थे। दर्शन और अध्यात्म की' 
रुचि उन्हें इतनी थी कि विकायत जाने के पहले और पीछे स्वामी 
विवेकानंद उनके यहाँ मह्दीनों रहे । स्वामी जो से घंटों शाख-चर्चा हुआ 
करती | राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्कोक महाराज श्री 
रामसिंह जी को छोड़कर ऐसी सर्वंतोम्ुखी प्रतिभा राज्ञा श्रीभजीतसिंह 
जी ही में दिखाई दी । 

राजा श्री अजीससिंह जी की रानी आडजआ (मारवाड) चॉपावत ज्ञी 
के गर्भ से तीन संतति हुईं--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूर्य कुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिंह 
जी के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीडमेदर्सिह जी से हुआ । 
छोटी कन्या श्रीसती चॉदर्कुबर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावरू साहब 
के युवराज महाराजकुमार श्रीसानसिंह जी से हुआ । तीसरी संतान 
जयसिंह जी थे जो राजा श्रीअजीतसिंह जी और रानी चॉपावतजी के 
स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 

इन तीनों के शुभचितकों के लिये तीनों की स्मृत्ति, संचित कर्मो के 
परिणाम से, दुःखमय हुईं । जयसिंह जी का स्वर्गवास सन्नह वर्ष की 
अवस्था सें हुआ | सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, संबंधी मित्र और, गुरु- 
जनों का हृदय आज भी उस आँच से जछ ही रहा है। अश्वत्थामा के 
त्रण की तरह यह घाच कभी भरने का नहीं । ऐसे ग्राशामय जीवन का 
ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ हो । श्रीसूयंक्रमारीजी को 
एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस छगी कि दो ही तीन वर्ष में 
उनका शरीरांत हुआ । श्रीचॉदरकुवर बाई जी को वैधच्य की विषम 
यातना भोगनी पड़ी और भातृ-वियोग और पति-वियोग दोनों का असझ्य 
दुःख वे झेल रही हैं । उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कुँवर श्री 
रामसिंहजीसे मातामह राजा श्रीअजीतसिंह जी का कुछ अ्जावान है । 


ष्वं 


श्रीमती सूर्यकुमारीजी के कोई संतति जीवित न रही | उनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदर्सलिह जी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा विवाह नहीं किया । किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञा- 
नुसार, कृष्णाढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर 
विद्यमान हैं । क्‍ 

श्रीमती सूथ्यकुमारी जी बहुत शिक्षित थीं । उनका अध्ययन बहुत 
विस्तृत था । उनका हिंदी का पुस्तकाछय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी 
अच्छी लिखती थीं और अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवालले चमत्कृत 
रह जाते । स्वर्गवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी विवेकानंद जी के सब ग्रंथों, व्याखानों और छेखों का प्रामाखिक 
हिंदी अनुवाद में छपचाऊंगी | बाल्यकालछ से ही स्वामीजीके छेखों और 
अध्यात्म विशेषतः अद्वेत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी । श्रीमती 
के निर्देशानुसार इसका काय्यक्रम बाँचा गया । साथ ही श्रीमती ने यह 
इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में उच्तमोचम अँथ के प्रकाशन 
के लिये एक अक्षय निश्ि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय | इसका 
व्यवस्था-पत्र बनते बनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया । 

शेजकुमार श्री उमेदर्सिहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अलु- 
सार बीस हजार रुपये देकर काशी-नागरी-प्राचारिणी सभा के द्वारा 
अंथमालछा के प्रकाशन की व्यवस्था की । तीख हजार रुपये के सूद से 
गुरुकुछ विश्वविद्यालय, कांगडी में सूर्यकृमारी आयभाषा गद्दी ( चेयर » 
की स्थापना की । 

पाँच हजार रुपये से उपयुक्त गुरुकुछ में चेयर के साथ ही. सूर्य- 
कुमारी निधि की स्थापना कर सूर्यकुमारी-ग्रंथावक्ली के प्रकाशन की 
व्यवस्था को । 

पाँच हजार रुपये दरबार हाई स्कूल शाहपुरा में सूर्यकरमारी-विज्ञान 
भवन के लिए प्रदान किए । 

स्वामी विवेकानंदजी के यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त और भी उत्त- 
मोचम अंथ इस अ्ंथमाला में छापे जायँगे और अल्‍्प मूल्य पर सवब- 
साधारण के लिये सुलभ होंगे । म्रंथमाल्ा की बिक्री की. आय इसी में 
रूगाईं जायगी । थों श्रीमती सूयकुमारी तथा श्रीमान उमेदर्सिह जी के 
पुण्य तथा यश को निरंतर बुद्धि होगी और ओर हिंदी भाषा का अभ्युद्य 
तथा उसके पाठकों को ज्ञान-छाभ होगा । 


निवेदन 

गोस्वामी तु्सीदास के अध्ययन की जो परिपाटी विश्वविद्यालयों 
में चल रही है उसमें उनके जीवन का अध्ययन अनिवाय हो गया है। 
फलछतः; अनेक मनीषी उसकी खोज में छगे हैं। जब-तब यह जन भी 
इस विषय में कुछ छिखता-पढ़ता रहा है। परंतु सत्र से विलक्षण बात 
तो यह है कि जिस इंसा मसीह की ख्याति ही “चमत्कार! के रूप में 
है उन्हीं के अनुयायियों की कृपा से हम “चमत्कार! के कट्टर विरोधी 
बन गए हैं। इसे विश्व का सब से बड़ा चमत्कार समझिए। स्व० 
ग्रियसन महोदय ने यहाँ की भक्ति में ईसाइयों का हाथ देखा है, किंतु 
भूल कर भी कभी नहीं देखा है यहाँ के भक्तों के चमत्कार में ईसा मसीह 
का कुछ योग भी | पता नहीं, इसका कारण है क्‍या १ किंतु जो प्रत्यक्ष 
और अत्यंत स्फुट है वह है यह कि ठुछूसी का अध्ययन वस्तुतः ग्रियर्सन 
के अध्ययन फा है भाष्य ही | उनके जीवन-बृत को तो निश्चय ही तुछसी 


की छानबीन नहीं, हाँ, ग्रियसंन की सूझ-बूझ की छाया समझिए । 
यह सब कैसे और क्यों हुआ और क्यों हमारा देश इस प्रकार परंपरा 
से विमुख हो ग्रियसन-भक्त बन गया आदि की कथा गूढ़ है। अभी 
उससे हमारा प्रयोजन क्‍या १ हमारा वक्तव्य तो अभी इतना भर है कि 
हम ग्रियसन के अध्ययन और अध्यवसाय की सराहना करते हैं ओर 
अपने आप को उनका ऋणी समझते हैँं। परंतु हम समझ नहीं 
पाते ओर न कह ही पाते हैं कि सचमुच उनकी छोकाराघना सच्ची ओर 
उनकी ज्ञान-पिपासा पक्की थी। नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में तो उनका 
कुछ ओर ही रंग दिखाई देता हैं ऑर उसकी ओट में उनका आधि- 
भौतिक रूप ही प्रखर होता है। विद्या का प्रयोग किसी व्यापार में कैसे 
किया जाता है इसका दिव्य और ज्वरंत उदाहरण है “ग्रियसन!ः । हम 
किसी “ग्रियसन-गाथा? की मीमांसा में मप्न नहीं होना चाहते । नहीं, 
हम तो बस इतना भर निवेदन करना चाहते हैं कि यदि उनकी असीम 
कृपा से हमारी आँख का 'मोतियाबिंद' निकछ गया ओर उससमें पूरी 


.2॥ 


ज्योति आ गईं तो हम अपने अतीत को उनके घश्मे से क्‍यों देखें १ 
खतंत्र हो कर स्वबुद्धि का परिचय क्‍यों न दें और क्‍यों न ठुछसी का 
परिशीछन परंपरा के साथ करें १ 

कहने की आवश्यकता नहीं कि तुछसी के जीवन-बत का जो विवाद 
उठा है वह किसी ख़ुराने पोथी-पत्रे के कारण नहीं । पोथी-पत्रों का उदय 
तो पोषण के हेतु हुआ है | फोन नहीं जानता कि सरकारी कागद॑-पत्र ही 
तुल्सी को कहीं का नहीं ठहराते ओर किसी भी स्थान को तुल्सी का 
जन्म-स्थान होकर नहीं रहने देते ? फिर भी कितने प्राणी हैं इस देश 
में जो सचमुच इस ग्रंथि को समझना और समझाना चाहते हैं ? न हों | 
परंतु हमारा नम्न निवेदन है कि अब उधार पांडित्य के दिन गए। 
अब तो अपनी खतंत्र मेघा से काम लेना है न! यहाँ और कुछ नहीं, 
बस इसी मेधा से काम भर लिया गया है और इसकी छाया में प्रत्यक्ष 
भर किया गया है कि वस्तुतः तुलसी फी वाणी में “तुलसी की जीवन- 
भूमि! क्या है | प्रमाण तुलसी से दिये गए हैं. अतीत के आँगन में | 

जहाँ तक अपना अध्ययन साथ देता है उसके आधार पर यह 
सरलता से कहा जा सकता है कि सबसे पहले श्री फ्रांसिस बुकानन ने 
तुल्सीदास का परिचय जँगरेजी दुनिया फो दिया और उनको काशी 
का सारस्वत ब्राह्मण बताया । पूर्णिया? की पड़ताल में उनको जो पता 
लगा उसको उसके विवरण में अंकित कर दिया। उनके पश्चात्‌ श्री 
विछसन महोदय ने जो कुछ लिखा वह प्रचार में जितना आया. उतना 
विचार में नहीं । अगरेजी भाव-धारा की ठीक से समझने के विचार से 
जो उद्योग किया गया है वह कहाँ तक ठीक है इसकी जानकारी अँग- 
रेजी के जानकार “परिशिष्ट” को पढ़ कर स्वयं कर सफते हैं। नागरी के 
भक्तों के छिए. उसका निचोड़ भर दिया गया है । 

यह एक विलक्षण बात है कि 'मुगछ' के यहाँ कहीं “तुलसी” का 
उल्लेख नहीं | तुलसी के प्रति 'फारसी? का यह भाव समझ में नहीं 


छः 


आता । मुगर-शासन जेसा भी रहा हो पर क्या कहें हम उस शासन! 
को जिसके साहित्य में ध्वुल्सी! का नाम नहीं। “महामुनि! की यह 
उपेक्षा क्यों ? हमारी समझ में इसका देतु है। हमने उस हेतु को 
समझने का प्रयत्न किया है, और पढ़ा है इस प्रसंग में जो कुछ उसका 
सार सबके सामने है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस तथ्य को समझे 
बिना "तुलसी की स्थिति को समझ पाना असंभव है। अतः इसको 
समझने का उद्योग किया है और इसके प्रकाश में तुलसी की जीवन- 
भूमि? का प्रकाशन भी किया है। अच्छा होता यदि यह अध्ययन ओर 
गभीर, व्यापक और उदार होता । किंतु इसके लिए. तो अभी आगे का 
समय है और उस समय के उपयोग के लिये इसमें सरकारी सहयोग 
की सर्वथा अपेक्षा है। शासन का ध्यान इधर गया भी है। आशा है 
समय पर यह सब कुछ भी हो लेगा । अभी तो प्रचलित विचार-घारा 
के मोड़ के लिये इतना ही अछं है । 

इसके प्रणयन में उस प्रचुर सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है 
जिसका जन्म ही किसी हाँ में हाँ? मिलाने के हेतु हुआ है अथवा उस 
सामग्री का भी सत्कार नहीं किया गया है जिसका प्रणयन कुछ साधने 
के निमिच हुआ है। प्राचीन भक्तों ने किसो भाव में आकर जो कुछ 
लिख दिया है उसको पढ़ने का प्रयल्ल किया गया है। उसमें समय” 
की झाँकी मिली है उसकी झलक से इतिहास प्रकाश में आ गया है| 
ममज्ञों को भा गया तो अच्छा ही अन्यथा अध्ययन फो मोड़ मिल्य ओर 
उसको कुछ आँख से काम लेने की प्रेरणा मिली यही क्‍या फम है ! 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा का हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास? 
प्रकाश में आने को है। उसके निर्माण की योजना भी प्रस्तुत हो चुकी 
है। ऐसी परिस्थिति में इस “भूमि! का दर्शन अनुचित न समझा गया 
तो इसका प्रकाशन धन्य हो गया अन्यथा बुद्धि-विलछास के रूप में इसका 
महत्त्व तो है ही | फिर अधिक चिंता क्‍यों ! 


हि 


हमें संतोष हे यह देखकर कि हमने तुलसी के जन्म-स्थान की जो ._ 
जिज्ञासा आज से कई वर्ष पहले की थी वह हमारे अध्ययन से प्रतिदिन 
पुष्ठ होती जा रही है। सत्य क्या है ? कौन कहे १ परंतु प्रमाण पुकार 
कर कहते हैं कि वस्तुतः वस्तु-स्थिति उसी के अनुकूछ है। आगे विद्वानों 
का विचार जाने | 7 व के 
इस पुस्तक केबन जाने में बहुतों का हाथ है। ऋणी सबूका पर 
कतज्ञ किस किस का बना जाय ? आभार फी कभी सच्ची गणना हो भी 
सकती है ? फिर भी अपने संतोष के लिये इतना निवेदन तो कर ही 
देना है कि सोरों? के लिये श्री रामदच भारद्वाज, 'राजापुर” के छिये 
श्री रामबहोरी शुक्ल तथा 'सूकरखेत” के लिये श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी 
ने विशेष सहायता की | लेख से ही नहीं अन्य सामग्री से भी। इनके 
अतिरिक्त 'भारत-फछाभवन” के श्री परमेश्वरी छाछ गुप्त ने भी “शंभ्रु- 
संग्रह” के अनुशीलन में पूरा योग दिया ओर किसी प्रकार के योग से 
विमुख न रहे। “आयंभाषा पुस्तकालय” और “काशी विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय” तो अपनी आँख ही ठहरे। उनके कर्मियों की भरपूर 
सहायता में कभी कमी नहीं पड़ती, अतः उनका आभार तो है ही । 
अंत में नाम ले लेना है श्री उदयशंकर शास्त्री का जिनके उद्योग 
और उत्साह से इस जन को बल मिला और प्रणयन के कार्य की बाधा 
दूर हुईं। उन्हीं के साथ 'नागरी-मुद्रण” के छोग भी उल्लेख के योग्य 
हैं जिनकी तत्परता से पुस्तक समय पर प्रकाश में आ गई । म 
श्री पद्मा मिश्रा के विषय में कुछ छिखने में भी संकोच होता है। 
श्री ज्ञानवती त्रिवेदी का योग भी सदा की माँति इसमें मी है ही । 
नागरीप्रचारिणी सभा के प्रबंधकों का संकेत भर पर्यात् है | हाँ, इतना 
कहना रह ही गया कि इस पुस्तक के निर्माण की आधार-शिल्य है स्व० 
रामदीन सिंह जी की लगन जो उनके प्रकाशित 'रामचरितमानस” के 
आरंभ में कहीं भी सरलता से गोचर हो जाती है। 
- पुस्तक के दोष अपने, गुण पंच के हैं। अधिक क्या ! 
...तुल्सी-जयंती चंद्रवली पांडे 
सं० २०११ घि० द बनारस ५ 
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तलसी-स्तवन 


जे जे श्री तुल्सी की बानी । 
ब्रिसद विचित्र चित्र पद मंडित भक्ति मुक्ति बरदानी ॥ 
लीन्हो वेद पुरान शास्त्र मत मुनि जन रलित (कहानी | 
ज्ञान बिराग ब्रह्म सुख जननी करम घरम नय सानी ॥ 
उदित भईं जा दिन ते.जग में तब तें बुधन बखानी | 
अखिल अवनि मंडल परिपूरित को अस जो नहिं जानी ॥ 
प्रगगी राम चरन रति जहाँ तहँ भूरि विम्रुखता भानी। 
रामगुल्ाम' सुनत गावत हिय आवत सारंग पानी ॥ 
ञ< > .. % 
जयति जय जयति तुलूसीस बानी | 
कविन सुखदायनी भाव अंगन भरी छरी भव सूछ रस चाव खानी | 
पढ़त जेहि होत नर राममारण निरत छही जग जाचना आस हानी। 
लोक परलोक सुख देति निज जनन की ताप हरि लेत आनंद खानी || 
पंच ऊपासना भाव चारों भरी खरी सब भांति वेदन पुरानी। 
अंग मानस लिए सरजू मर भाव हिये दिए जगजीव के अभय जानी ॥ 
कहां छो कहै कबि देखि तेहि बरन छबि रही रस जगत आनंद सानी । 
'द्विज बंदन! हिये बसे सकल प्रान जहां बसे खसे नाहिं कभी यह नेम ठानी || 
. %६ ८ ५ 


पदरज श्री तुलसी की पावनि | 
भवसागर को पोत सुभग भइ सब दुख दोष नसावनि ॥ 
वरन फमलछ सोभा सुबास जहँ रस अरुनाई भावनि। 
अमी मूर चूरन जन मन के भव रुज बेगि मिठावनि ॥ 


ठ 


सुकृत संभु तन जन विभूति सम सोहति सब अघ दावनि | 
मंजुल मंगल मोद प्रगठ की जनु जननी प्रगठावनि 
किए. तिछूक गुन बसि करि राखति बहु बिधि हिय हुलूसावनि | 
मनहु सुअंजन अंजन हग को राघो चरित छखावनि 
'रामायन! जन बंदत पुनि पुनि सोइ मम ताप बुझावनि || 


# री व 


बेद को विधान छए पूरन पुरान मत, 
मानत प्रमान साधु सिद्धि सब ठांई के | 
प्रेम रस भीने पद परम नवीने कहि 
दीने है अखेद कवि मेद जहूँ तांई के | 
दया दरसावे बरसावे प्रेम पूरो जछ, 
हियो हुलसावै जोन पाहन के नांईं के । 
स्वामी के चरित और बापुरो बखानें कौन ! 
वृत्ति यह बॉँटे परी तुलसी गोसांई के ॥ 


३ ' ५ ५ 


निगमागमसार #ंगार सब ग्रंथन को, 
पियो है पुराण सबे जैसे वक्ष माई के । 

रस को श्रगार सार संत उर हार ल्से, 
कीन्हो है अहार ज्ञानी सदा सुखदाई के । 

सिंधु जग जहाज औ सोपान रामधाम के, 
दशधा के साज सज्यों मिले हेतु सांई के । 

“(रामचरण? रामकथा कीन्हौ है बखान सबे, 
 रामरस बॉटे पर्ो तुलसी गोसांई के ॥ 


ड 


वेद मत सोधि सोधि बोध के पुरान सबे, 

संत ओ असंतन फो मेद को बतावतो १ 
कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, 

कौन राम नाम हूँ की चरचा चलावतो!? 
“बनी? कबि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, 

पाहन हिये में कौन प्रेम उमगावतो ? 
भारी मवसागर उतारतो कवन पार ! 

जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो ॥ 


+९ ३९ ५ 


रहु रे करंकी कलि फपरटी कुचाली मूढ़ ! 
भागु भागु नातो गहि पठकि पछारोंगो। 
तुल्सी गुसांई जू के काब्य के किल्य सों काढ़ि, 
दोहरा दुनाली सी बंदुकन सों मारोंगो । 
कबि “अंबादच? सोरठा के सैफ साफ करि 
छंदन के छरा सो गरब गहि गारोंगो । 
चार चउपाइन के चोखे चोखे चाकू लेइ, 
आजु तोहि टूक टूक काटि काटि डारोंगो ॥ 


३८ ५८ द ८ 
मन अनुमाने हेरि मंजुता मनोहर को, 
लखि मधघुराई होत ध्यान अस ही को है। 
कोमछता परखि विचार मति ऐसो करे, 
देखि जन प्रियता जनात यह जी को है । 
“'हरिभोघ! निरखि निपट निकल्ंकताई, 
कहत हरेक नीतिमान अवनी को है 


ढ़ 


जैसोई रुचिर चारु चरिंत सियापतिं को, 
तैसोई कछित कछ काव्य तुल्सी को है ॥ 
२८ ८ ५८ 
अब हो सब नेम धर्म संजम सिराय जाते, - 
माता पिता बालक को वेदे न पढ़ावते | 
आमिष अहारी बिमचारी होते भारी लोग, 
 कोऊ रघुनाथ जू की चरचा न चलावते ) 
छूटि जाते नेम धर्म आश्रम के चारो बन, 
ऐसे कछिकाल में करा दुख पावते। 
होते सब कुचाछी सो सुचाली भने 'महाराज!, 
जो पे कवि तुलसीदास भाषा न बनावते ॥ 
२९ >८ +८ 
उपमा अनेक घुनि भाव रस उक्ति जुक्ति, 
छंद ओ प्रबंध सनबंध सिख देस फाल । 
ज्ञान योग भक्ति अनुराग भौ बिराग बिने, 
नीति परतीति प्रीति रीति भीति जगनाल । 
छोक गति बेद गति चित्र गति पर गति 
इंस गति जति राम रति तति सति हाल | 
तुछसी जू एते गायो रामायन रघुराज॑, 
बरबस कीन्हो निज बस दसरथ छाल || 
> ३८ २८ 
यह खानि चतुष्फछ की सुखदानि अनूपम आनि हिये हुलसी । 
पुनि संतन के मन रू गन को अति मंज़ुछ माल रूसी तुलसी | 
पुनि मानुष के तरिबे कहँ “तोष” भई भवसागर के पुछ सी । 
सब कामन दायक कामदुह्य सम रामकथा बरनी ठुछूसी ॥ 


आनतपाारकाए :;200फ्रतारत, तिलाप्रातफ्रमाकय 
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गोस्थारी तुलछीदास जी के जीवन दल के अध्ययन में हम इतने 
छआंधे रहे हैं कि हमने उस चरित्र के मे पर ही अबतक कोई ध्यान 
नहीं दिया जिसे हम तुलसी-चरित की आँख 
उपोद्घात का अंजन कह सकते हैं| ओर यदि हमें 
से किसीखोजी की दृष्टि उघर गई भी 
ते उसको बस इतना भर उसमें दिखाई दिया कि हम उसे याघा 
'धेनीमाधब दास” के गोसांई चरित' के स्राथ देख सकें। रही 
कुछ उसके सहारे आगे बढ़ने की बात | लो उसके दिषय में उसका 
संक्षिप्त निवेदन है-- 
११०-ञअइम अब यहा है कि इस जीवमनदारिश्र पे कहाँतक 
प्रामाणिक माना जा सफता हैं| जब इस इस घरिन्र को पढ़ते है तो 
देखसे हैं. कि यथपरि इसमें कवि के समकाजीन अनेक ऐसिहाशिक 
ध्यक्तियों काश समर संबंध रखनेदाली घटनाओं का इब्फेश होता 8, 
परंतु छम व्यक्तियों दे संबंध में ओर कमरे सुथीथ रखभेयाजी घटनाओं 
हे संबंध में इसे वह आावश्यक विश्तार नहीं मिलवा दे जिसकी सह 
यता से उनकी फेतिहासिकता की आँच की जा सके । जीर, तिथियाँ तो 
हमें चरित्र भर में महीं दिखकाई पढ़ती | ऐसी अवह्था में यह 'गोसाईई- 


र्‌ तुल्सी की जीवन-भूमि 


चरिन्र--और अतएवं कदाचित्‌ वह “गोसांई-चरिन्र! भी कवि के प्रामा- 
णिक जीवन-बृत्ति के पुनर्निर्माण में हमारा कहाँतक सहायक हो सकता 
है यह प्रकट है । 
फिर भी हताश होने का कोई कारण नहीं | कारण आप ही 
का तो कहना है इसी के आगे इतना ओर भी-- 
१२--किंतु यह बात चविस्मृत नहीं की जा सकती कि इसमें 
उल्लिखित वे समस्त व्यक्ति जिनके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात है, 
तुलसीदास जी के समकालीन ठहरते हैं । केवल एक उल्लेख ऐसा हे जो 
इस विषय में अपवाद प्रतीत होता है, वह है गंग के विषय का । 'गंग 
कवीश्वर प्रसंग” में इसमें कहा गया है कि कवि के जीवन-काल में ही 
शगंग की एक रचना से रुष्ट होकर बादशाह ने डसे मरवा डाछा । किंतु गंग 
को औरंगजेब ने हाथी से कुचछवाया था। और उसका शासन-काल 
'सं० १७१२ से भारंभ होता है। इससे अनुमान होता है कि यह 
“चरित्र! अधिकांश में अपने रचनाकार से पूर्व की अनुश्रुतियों के आधार 
पर लिखा गया है । 
द [ ठुछसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ ४४ | 
यह हे गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध खोजी डा० माताप्रसाद 
गुप्त जी का मत उस 'गोस्राई-चरित्र' के विषय में जिसके आधार 
पर आगे हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। 
गंग-प्रसंग अतएव सबसे पहले हमें इस गंग-प्रसंग 
को दी लेना चाहिए ओर ध्यान से देखना' 
यह चाहिए कि वस्तुतः बस्तुस्थिति के प्रकाशन में यह कहाँ तक 
समर्थ ओर कुशल हे | सो संयोगवश एक दूसरे डाक्टर का 
कंथन है-- 
अतएव अब प्रइन यह है कि किसी राजाज्ञा द्वारा इन्हें हाथी का 
शिकार बनना पढ़ा अथवा संयोगवश किसी मतचाके हाथी के चपेट में 


श्री गोसांइ-च रित्र का महत्त्व ३ 


ये आ गये | कवि द्वारा कथित छंदों से स्पष्ट होता है कि जद्ंगीर का 
विरोध उसने कई बार किया था। जहाँगीर के क्रूरता के कई उदाहरण 
इतिहास के पृष्ठों में मिलते हैं। जहॉगीर निरपराध व्यक्तियों को भी 
प्राणदंड दे डालने सें संकोच नहीं करता था | वह अपने मनोरंजन फ्रे 
लिए मलुष्यों को हाथी और शेर से छड़्वाया करता था। 'तुजुक जहाँ- 
गोरी' मैं इस प्रकार की घटनाओं के उल्लेख आये हैं । उस काछ में 
प्राणदुंड॒ पाये हुए व्यक्तियों को मस्त हाथी के संमुख छोड़ दिया जाता 
था ओर हाथी उन्हें पकड़- कर चीर डालता था। यह शीति केवल 
'जहॉगीर के शासन-कालरू ही सें व थी वरन्‌ अधिकांश मुगछू शासकों 
द्वारा सत्यु-दंड का यही ढंग था | 


इतना नहीं अपितु उसी क्रम में-- 


कवि की रचनाओं से पता चलता है कि वह आरंभिक अवस्था 
में सलोम के अनुकूल था | उसने राज्यसिहासनस्थ जहाँगीर तथा युव- 
राज सलीम ( जहाँगीर ) दोनों की अशंसा की है । अकबर के राजत्व- 
कार में ही कदि सछीस की ओर झुक गया था+- 


हाथी चाहे सा बन साँप चाहे साथे मनि 
पानी को प्रवाह जैसे चाहे वेली पान की। 

संजोगिनी रैन चाहे जोगी जैसे जोग चाहे 
. जातुर नायक चाहे ज्जेसे नित मान की 

चंदहि चकोर चाहे पिक घनघोर चाहे 
चकई चकोर जैसे चाहे सेट भान की। 


हंस चाहे मानसर मोर चाहे मे्र झर 
गंग चाहे नजर सलेम सुलछतान फी। 


ही तुरूती की जीवन-भूमि 


अकबर की खत्य के एश्चाल शर्म जहाँगीर के धाम से लिंहापजान 

झड़ हआ | इंत सर्णय याद झ््झ्ां श्पि की प्रशेरा मे कहे हुए छा मो 

स्पष्ट होता है कि वह अपने जीवन का अंतिय 

जहोगीर छपगय अहृगीर की छन्नछाया में व्यतीत कर 

रहा था| बहुत काछू तक जहांगीए की शृष्टि 

कमि की ध्गेश कृपाएण रही सका आशाल कवि-शचिद फीड गीर 
की प्रशंया के धंदा थे छग जाता ६--- 


दलूहिं चलत हलहलत भूमि जहू “थक जिसि चलदछ | 

एछ पछ खछ खछ भलत विक्रल बाला कर कुछ कल || 

जिव पड़हिं ध्वनि युद्ध घुधु धुद्धुव धुद्धुष छुव । 

अरर अरर फटि दरकि गिरत धस ससति घुकनि श्रुब || 

भनि गंग प्रवकत महि चलछत दल जहाँगीर ठुब भार तल । 

फु फु फरिद फुकरत सहस गारकू उगिलत गरल | 

उक्त छंद में जहागीर की सेया के धारक का भी कवि में वर्णन 
कर दिया दे । 

[ अकपरी दरबार के हिंदी-कवि, एष्ठ १२५-६ | 

डा० सरयूअलाद अग्रवाल के इस विवेचन के झामने क्‍या छा० 
माताग्रख्ताद गुप्त का उक्त सत क्षण भर भी ठहर सकता है ९ तो 
भी स्थिति अभी मुँह खोलने को खड़ी हे ओर उसी की चिंदा में 
उक्त छा० अग्रवाल का यह अनुसंधान हे-- 

जब खुरम को आदश्यिन झुदी १३, संचत्‌ १६७४ में शाइजहां की 
डपाधि मिलती तो दरबार के कई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी शोर भाकृष्ट 
दो गये क्योंकि जहाँगीर अपने ऋर स्वभाव और विछासप्रियता के कारण 
अधिकांश लछोर्गो का घणापान्न बन चुका था। राजनीतिक मामलों में 
वह नुरजहां के हाथों को कठपुदकी होने के कारण उचित न्याय करने में 
असमर्थ रहता था। कोग बये युवशज से सुंदरतर शासन की जाद्या। 


श्री गोसाइनवरित्र का महत्व ७ 


[कर 
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पाए रहे थे | जत; ये अकारण ही शाहणजह्ा की प्रशंसा करने गे | 
कम पृ! मु भरी क्र जे ४०-०४ छू है 8 न श्दू रू 
अंग मे भी ऐसा ही किया । उन्होंने युवराज शाइजहां की प्रद्ंसा इस 
च्ारण वी धी-ब ० 


ले >-जपणटा 


नाउ हिए घर ते निकसयो कवि गंग कहे ताहइजान विद्यरों | 
आइके देख्यों हे कल्यतरू अर कासदुधा मनि क्लिंतति भारो। 
आज हमारी भई परिपूरन आस सब कबहूँ नहिं वारो 
लोम गयो घिगरों चित ते अब ये गयो दारिद छेदन वारों | 
दश्णयारी व्यक्तियों की हूसा अकि का आसास मुरजडों को भी 
मिछा । शाहजहाँ के पोषक व्यक्तियों से वह स्वार्थथश धाइसावना रखने 
छगी यद्याप॑ ध्यष्ट रूप मे जभी वह इबका 
नूरजहाँ प्रतिकार करना उचित नहीं समझती थी | गंश 
की भी बूरणहां के अति कोई विशेष अदा छाल 
नहीं होती क्योंकि बृस्णह्ाँ की अशंसा में उसका सवा एक भी छंद रहीं 
मिछता है । राज्य दी साझाहझी की प्रशंसा उसी के दरबार का कवि न 
करें यह एड प्रदार का अपराध ही था । किंतु कवि के जीवन का दुःख- 
मय समय तो तथ आया जब बृरजईाँ के एक संबंधी जैनलो ने कवि 
यंग के हकनीर गांव के जुवाइदारों पर आक्रमण किया तथा ऋूर भाव से 
उमका विध्वंस किया। इस परिस्थिति ने कवि के हुदय में विष्कच की 
भावना उत्पन्न कर दी । बात उचित ही थी--जबर्ी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी । कदि ने बिर्भीकता से राज्य के इस कर कार्य की 
कह आछोचना की । 
्ि | वहीं पृष्ठ १२७ |] 
अधिक से लाभ क्‍या ९ डा० अग्रवाल के विवेचन का निष्करण 
मिक्नला-- द 
इस प्रकार स्वयं कवि के छंढदों तथा अन्य परचर्ती कवियों की 
उक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनखों मे इकमोर के ब्राह्मणों को 


६ तुल्सी की जीवन-भूमि 


मरवांया था और कवि ने उस कृत्य की निंदा खुले रूप में की थी | 
गंग के ये छंद जब नूरजहाँ के कानों पड़े तो उसके हृदय में प्रतिशोध 
की भावना जाम्रत हो उठी | फलस्वरूप दरबार के प्रसिद्ध कवि गंग को 
जहांगीर ने हाथी से कुचले जाने की आज्ञा दी । 

[ वही, पएष्ठ १२६ | 


डा० माताप्रसाद गुप्त जी के आक्षेप का समाधान तो सभी 

प्रकार से हो गया ओर पाठकों ने भत्नी भाँति देख लिया कि 

वास्तव में उक्त चरित में दोष नहीं दोष 

वस्तुस्थिति. डा० गुप्त जी की दृष्टि में ही हो। परंतु 

हमारा मन इतने से भरा नहीं । हम तो 

ओर भी खुल कर बताना चाहते हैं कि वास्तव में वस्तुस्थिति 
क्या है । सो उक्त “चरित्र” का 'कविगंग कबेस्वर प्रसंग! है-- 


इफ समे गोसांई जन दयार | फरे जाप लिये कर तुलसि माल ॥ 
पठिं कवित आइ तिन भेट कीन | कवि गंग कवेस्वर गव॑ छीन | 
अपमान भजन कर करी गाथ | गज ठुरूसि माल कब घरी हाथ | 
तब कषह्यो गोसांई सहज सुभाई असमत हम से मति भानो। 
हम फो अवलंब अधार यही वह हाथी जनें तुम जानो ॥ 


इमि गुरजन अपमान हस्तिनापुर सोई गायों | 
पातिसाह सों भेटि काव्य कीन्ही कछु छायों || 
भाख्यों कछुक अजोग्य पाठि राशी उर आयीौ। 
बेगम करि अति क्रोध तुरत गज तरे देवायों || 
. अपमान संत जिन को करयो निंदा सुमिरन भजन फिय | 
श्रुति संतपाछ नहि सह्यो जन बचन छागि' फलछ बेगि दिय ॥ 


[ श्री स्वामी गोसांई तुलसीदास जू को चरित्र, पृ० १२५१ ] 


श्री गोसांई-चरित्र का महत्त्व ७ 


संत! वा 'गुरुजन! के अपमान! का फल मिला 'राज्ञी' वा 
“बेगम” से कवि गंग को । यही तो इसका भाव हे? अच्छा तो 
इसका आधार है-- 
पढ़यो गुन्यो कीर न कुछीन हुतो हंस कुछ, 
छुयो गीघष छुति हातो छाती छापे किए तो | 
तास्यों अजामेल हू से परम मल्दीन पापी, 
सदा को सुरापी चरनोदक न पिए तो। 
गंगु कहे तारि केते ज्ास में मुक्त कियो; 
कालीनाग कहाँ ते तिछक सुद्रा दिए तो | 
दौरे हरि छोग तें हकार एक पायक यों; 
हाथी कहा हाथ तुलसी की माछा लिए तो [८५॥ 


“(तुलसी की माला” की फबती हाथ लगी तो हाथी का दंड 
विधान भी स्यात्‌ यद्दी खुल जाता है। कवि गंग के 'नूर' को 
समझ तो लीजिए । कहते हैं-- 

कुपात्र की प्रीति हू कहा खादि बिन खेत जैसे, 
..  य्ीति बिन मिंत्र वाकू चितहू न आनिये | 
मति बिना मर्द ओर नूर बिन नारी कहा, 
क्‍ अथ बिना कवि वार्कूँ पशु ज्यों प्रमानिये। 
तोपें बिना फौज कहाँ हस्ती बिन होदा जैसे, 
द्रव्य बिन देवे दान देव कर मानिये। 
कद कवि गंग सुनो साहिन के साहि थूरा; 
आदमी को तोल एक बोल में पिछानिये | ९५ ॥| 
[ अकबरी दरबार ए० ४३१ तथा ४३३ से उद्घृत | 


शाहंशाह सुरापी जहाँगीर को_'मति बिना मद! की बात 
भल्ने ही न लगी हो पर सजग नूरजहाँ पर “नर बिन नारी कहा! 


20. हि 
दा ठुझुखी की लीवन-भू|मि 


0७ हांग कप ता अयुपनहुफपुण आह 5 (कह हा 
छा दब गयपाव होकर रहा हागा। आर यह बह सदंय था ७ 
। 


बेगम नश्जहाँ क्या नहीं कर सकती थी! निदान उक्त “चरित्र 
का दचत है 
४04 जलन ६० 
बेगम करि अति क्रोध तुरत गज तरे देवायों। 
हर ७७ हक पके 
वात्पय यह कि जिसे यहूदियों ने निकम्मा समझा वल्ढी कॉले 
का पत्थर हुआ ओर फलतः यह 'गंग 
माफी की अवद्ञा कव्वीश्वर प्रसंग” डा० शुप्त जी की धारणा 
के सर्वथा विपरीत कितना सठीक सिद्ध 
हुआ ! इतना ही नहीं, ठीक इसी के बाद का 'पातसाह संबाद' 
तो और भी पते का निकला | देखिए, बह्ीं कहा जाता है--- 
ताहि समे दिल्ली सुरुतामा | छागि जो छियों हुती बरदाना || ६ |! 
दरस हेत आयो सचु पायो। अति भेटा आदर सिर गायों ॥ २ || 
दीन बचन झुदु बानी माली | वह संपदा बिहित तिन राखी ॥ १ ४ 
नगर बनारस को घखहिय, छिखि कागज पर दास | 
अंगिकार प्रयु॒ कीजिये, आवे दायमन काम || १ ॥ 
कहो कि में तुम पे प्रथम, कही हुती जो बाव। 
सत्य सबे सोइ जानिये, यामें पॉच न सात || १ || 
अब खब वी द्वव्य है, उदे अस्त लो राज | 
तुछसती जो निमज्ु मरन है, तो सब्र कोने काज || ३ || 
द [ घखरित्र, पृष्ठ १३२ | 
. फिर भी आज वो वड़ी तत्परता से तुलसीदास राजापुर के 
न डर कर हैं ै ँम कर हो | ह 
माफीदार बताए जा रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्‍या 
च्छा अब थ्‌ लग हक भरी त्‌ः 
का अच्छा अवसर हाथ जगा है ! तो भी इतना तो समझ; रखिए 
कि इस “चरित्र! के कथनानुसार-- 


श्री गीसांह मक्पप सपा ध्दा जहर हे 
अं) जथीएशडलए ७ की जद ् 


पु 


अंगीकार न जब कह देखो, अर मिज जोनन्‍्य न आाठर ढेखी ॥?॥ 
मन आअनुमानि पूछ तब बाता, सूरदास प्रभाव किसे ताता ॥०॥| 
कह प्रभु सुर विदित लग जाना; परम भागवत शान मिधाना ॥३॥ 
तब कहि सम पिठु निकट लेगायी, चोद रतन शान रु ? ॥४॥ 
एक ते एक प्रवीन उज्जागर, रब पंडित शुमज्ञ (सुन सागर ॥०| 
टोडर मछ अदझ बीरबल, खान खान गशुन एूरए । 
नरहरि अश्मद आदि दे, अरु गुन साग 
क्यो गोसाई सुदु नरवाह्) ये छोंदह जो रतन रुराहा ॥ १ ॥ 
रतन एक सूरह्टे को' जानो, जोर सबन फह सीप बखानो ॥ २ ॥ 
माहिसा ऊनी दूर की जवधी, असर कहा पुनि त्‌्‌ (३ || 
ते तो तिनहि अनुग्रह करते, इम ग्रह आइ चरन नित धरते || ४ ॥ 


स्खलन 
हज | 
रेड 
कु | 
जी 
श 


थहि मिस हि थी 
पहि मिस जन निज इंत ज॑ हा इह। ने आदर पाया! || ४ || 
हाल गो सां रु तब २ 
कृझों गोलांई झुनहु तुम, जात जो तब अह सूर। 
शिआां$क ५ हि ख्मत्कूत (कि 255 ने #अ अल 'घ्झ अं ...०० दया 
तात ते माह घाटे गये, नदन नाह वध दर || १॥ 


सर हि हर लिप खमणक अनुभव है ३ "आह ॥5४75५७ पुल्ण | किक ५ आओ कई “३ हे 
कोण! ध्ख्जण! दृरणार का स्ण थे 
न क्यो हक ये तल कमल) 8 
दरबार स दूर कया एंंसा इंचस व्शता छ 
उद्यश्य दर रह थधहू ४; 


9 । आगे का कथन शै-- 
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याकी भेद छुनहु ठुम सोई, याभे पच्छपात नहिं कोई 
सोम बंस के सर उपासक, ताते ते निम्न हृड्छि प्रकासक 
जोरे दिप्टि चंद सो जोई, जोति वृद्धि ताकी पर होइ 
सबे ठोर चितवे चितु छावै, जहाँ जाइ तह प्रिप्ठि देखावे | 
हम तो भानुवबंस के चेरे, ओर न सुझें तिम तन हेरे। 
तेज रासि पुनि चित जोई, फिरि न द्विष्टि तर आाबत कोई । 


स्न्‍मममबक, अफालापपया ब्कपरदरओ, 


१० तुरूसी की जीवन-भूमि 


ताही ते मोहि दिशि तर, नहिं आवत कोौउ आन | 
ओर फछू देखत नहीं;जो देखे तो भान || 
[ वही, एष्ट १२२-३ | 
बादशाह मोंक में था। निदान हुआ यह कि पाँव पलोटने 
लगा और तुलसी का हाथ उठा तो-- 
पाइके सरीर धम बने एक मो कराछ | 
भेष जो करे न तासु दुःख सो सहे विसालछ ॥ 
दिश्टि साह के पस्थो जो हाथ जोरि के विनीत | 
नाथ हों विने करों सो मान छीजिए' सुनीत ॥ 
बेद एक एक ते बड़े शुनी फिरंगि आदि। 
नाथ जो निदेश होइ भाइ कै हरे बियाधि ॥ 
ब्याधि है न रोग है कही गोसांई हन घाइ | 
हों गुलाम राम के विमुख भये छहों सजाइ || 
( वही, पष्ठ १२३ | 
जहाँगीर के प्रसंग को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं । 
कवि तिथि का नहीं भाव का भूखा ओर 
सद्यः मुक्ति. समय का पारखी हे। अतः एक ऐसा 
प्रसंग सामने आता है. जिसके उपरांत 
कवि को ओर कुछ कहना शेष नहीं | लीजिए. वह प्रसंग है-- 
विप्र एक हठ परो मोहिं हरि दरस करावों । 
जा बिधि हरि सो मिलो वेगि सोइ जोग बतावों | 
बहु उपासना रीति कही प्रभु नेकु न मानो | 
कही आजु ही लक्यों दरस सोइ जुगत बखानों। 
जब प्रति उत्तर बहुते फियो तब्रे विषे प्रभु इमि कट्मों | 
तयसूछ भाछ करि बृच्छ चढ़ि गिर जो तुरत चाहत ल्दी 
[ वही, पएड्ठ १२९ ] 


श्री गोसांई-चरित्र का महत्त्व ११ 


प्रसंग महत्त्व का हे अत्तः ध्यान से इसका भाव पढ़ें। इसी के 
आगे कहते हैं-- 
जै सोई प्रन कीन गाड़ि सु तिसूछ चढ़ो तरु। 
ता पर चाह्यो गिरन तबे तेहि डर व्यापो उर। 
लोभ जीव को कियो बहुरि उतरो तुरिवर ते। 
दि पुनि करि अनुमान य्रो नहि अब गिरिवर ते | 


हैं तीन बार यहि बिधि कफियो चढ़ि भय बस नहिं गिर सको | 
मनसूर नाउः नावें जो फहु जात हुतो कौंठुक तकों | 
समाचार छहि छोग द्रव्य फो छालच दीन्‍्हों । 
बिंदा कियो सो त्रिप्र मोल छे सुकृत प्रवीनों। 
चढ़ो गोसांइहिं सुमिरि हिये रघुबर फो धारथो । 
गिरो सो तरू ते तुरत नाम रघुनाथ उचारथों । 
तब तिहिं करना कर बीच ही पावन करि लियों छाय हिय | 
अपनाइ दास करि हिये भरि राम रूप हो दरस दिय || 
[| वही, पृष्ठ १२६ | 
भनसूर! नांम कुछ क्‍यों कर कह सकता हो? हम अपने 
अतीत का अध्ययन अपनी आँख से कर 
इतिहास का लोप कहाँ रहे है ९ करें भी केसे ९ यह प्रसंग तो 
राजा रघुराज सिंह के समय में कुछ ओर 
ही बन गया था | तभी तो आपका निवेदन हे--- 
आयो एक वणिक पुनि कोऊ । रामदरश छालस किय सोऊ | 
तुलसिदास सों विनय सुनायों | श्री रघुवीर दरस चित चायो । 
तुछसिदास तब कह मुसकाई | यह तों बात महा कठिनाई | 
सहजहि रामदरश नहिं होई | कोटिन जन्म जात है खोई । 
वणिक क्यो है कौन उपाईं | ठुछसिदास तब कटल्मो बुझाई | 


१२ तुरूतली की जीवन-भूसि 


ठी गांड़ि दास सहेँ देह [ता पर दूढडे तजि तलु छल 
यहि विधि दरश होय तो होई | और वतन छछु परे न॑ 
वषिक क्यो यह तो न असति है | ठुछसिदास कह सति सति सति 
वणिफ गाड़ि बरछी सह्ि माही | चढ्यों जाय तर कूदन काहीं | 
मरन भीति कूद्यो नहिं जाइ। बनिया बार बार पछताई। 


कोउ क्षत्री तेहि पंथ हे, छख्यो तमाशों जाय। 


रा 3 9» 


ल्डा ये हे ब्रा कं पलक] भा भर 

कह्ोों वणिक सो फकाह यह, वश्य गयों सब गाय ॥ १४७४ ॥ 
ध् न ह्यो मी 4० बा 50० क्ेना नयणनमा+... मम कमुना- व दान्मन >नमुन 
क्षत्री कल्यो उतरि ठुम आवहु। कोन देव तनु ब्वथा गंवावः 


मो सों छेहु कछुक धन भाई | करहु जाय रोजगार 
वणिक माजि क्षत्री के बयना | के धन तुरत गयो निञ्ञ अब 
क्षती लियो मनहिं अनुमानी | सृष्रा मे तुरूसिदास की बानी 
तर पर चढ़ि कूद्यो बरछी पर | उपराधिं रोकि छियो तेहि रहुवर । 
बजे नगर दुंदुभी अपारा | भयों सुबश खपिगरे संसारा। 
तामें प्रमाण गोसांई जी की। में लिखि देहों सोई नीकी। 
फोनि सिद्धि कि बिन विध्वासा | बिन हरिमज्नन न भवभय नासा | 

| भक्तमालछा, पृष्ठ ७६४४-८६ | 


अलुश्नति' का आधार एक ही हे पर घटना की स्थिति में भेह 

है। राजा रघुराज सिंह तो स्पष्ट ही “नगर! का उल्लेख करते हैं-- 
दिय कपीश द्विज पुत्र जियाई | सकछ थअवधपर बजी बधाई | 
ठुलसिदास जाति आनंद पायो | तहाँ बसत कक काछ बितायो | 
आयो एक वणिक पुनि कोऊझ | रामद्रश छालस किय सोझ | 

परंतु उक्त चरित्र! में घटना-स्थल का स्पष्ट उल्लेख ! 

| वही, इृष्ठ ७९५ | 


वि 


प्रसंग से बहू हस्तिनापुर की ओर का टठहरता है। जो हो, 
निवेदन यह करना था कि आह्यण! का स्थान 'वशणिक! को और 


-छ 
| ब्रकक | है, 3 
्ल्ई॑ /मंयऊ ६०४ 
अन्य न्पपमच्कक अ्क्लपपर, 


कक । 
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प्रणसूर' दा स्थान जो “छत्री' को मिज्ञ गया उम्ससे इतिहास बहुत 
ट्ठी ें आप 
छुछ बूक हो गया नहीं पो वास्तव में वस्तुस्थिति तो यह थी-- 
पूरब के विद्रोह से काहुछझ के शासक तथा अक्बए के भाहूँ 


५ अलमइझक छा ९३ दे 4९७» आपरक्ा क पड़ाव १६ # क अकारसाथक #४ धर महक म घड़ी श्/ ५७ । कि ते 

मुहब्यभद का आक्रमण जधिक खदरबाक था । पुश्ष के विद्वोडियों थे 
। रु 

द्च् 


सिर्ा इृकीम को ज्यके धर्म के विरुद्ध आचरण कुरमेवाले भाई दे 
स्थान पहै हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का इरादा जाहिर किया था। 
इससे उसके सब में हिंदुस्तान का वख्त हासिल करने की आशा फिर 
उदय हुएं। अकबर की हकीस के सभोरथ का हाछ मालूम था; 


छेकिन उसमे भाधे समझ कर पहुछे इस बात पर ध्यान न दिया। 
बंगाछ दे विड्वोडहियाँ फे अतिरिक्त दिल्‍ली दृश्यार के कुछ अफसर्श ने भी 
मिर्जा इक्कीस को सहायता देने का बचन दिया था, जिनसे लाच्राज्य का 
दीवान ख्वाजा मंसूर थी था | द 
| भारत का इतिहास ;भाग ३; पृष्ठ, ७०-७१ | 
'ख्वाजा मंसुर ही “बरित्र' के 'मनसूर' हें वा नहीं इसकी 
मंदर की पहचान यथाथे जानकारी के लिए इतना ओर भी 
स्मरण रहे कि- 
सि्जा के बढ़ने थी खबर छुमकश अकबर ने शनिच्छापूवेक उसके 
विरुख प्रध्धाण करने का विश्वथ किया । उसने पक बड़ी सेना इकही 
की जिस ७०,००० राबार, ७०० हाथी छोर असंख्य पऐेट्छ पिपाही 
थे । उसने स्थाजा गंसूर को भी साथ के छिया जिसमे वह पडयन्श्र में 
भाग न छे सके जौए शाहजादे सरीस और झुराद भी -साथ ही थे । 
अब यह सैदा पानीपत पहुँच तो मिर्जा हकीय का सैयया सकिक सानी 
काझुएछी छाह्टी पढ़ाब में आाया आर खथाजा के साथ ठहरा और उसे 
सध्यव्थ घया कर अपने स्वामी के विरुद्ध बादशाह से राय करने छगा । 
इससे झवाजा फे विरुझ बादशाह का रंदेंड और इढ़ हो गया । 
खस्वाला के विरुद्ध फिर कुछ चिटठियाँ मिकछी जिससे उसके अपराध के 
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विषय में बादशाह को संदेह नहीं रह गया। उसने बिना अधिक तह- 
कीकात के ख्वाजा को एक पेड़ से लटकवा कर फॉसी दिला दी, जिससे 
डससे विद्वंष तथा शत्रुता रखनेवाले राज्य के और कम्मंचारियों को बड़ी 


असन्नता हुईं । 
[ वही; पृष्ठ ७१-२ | 


कहने की आवश्यकता नहीं कि यही 'ख्वाजा मंसूर' तुज्लसी का 
'अनुगामी 'मनसूर' है । इसके संबंध में इतना और भी ज्ञात रहे कि-- 
ख्वाजा मंसूर के प्राणदंड के विषय में एक और बात कह देनी 
छीक होगी । उसे ढुंड॒ देने में बहुत जढदी की गईं । चिटिठियों की ठीक- 
ठीक जाँच नहीं की गईं | निञ्ामुह्दीन कहता है कि आखीर में मिलमे- 
वाढी जिन चिट्ठियों के आधार पर ख्याजा के भाग्य का निपयरा हुआ, 
'निस्संदेह जाछी थीं। निजामु दीन जो पड़ाव में उपस्थित था, कहता है 
कि सम्राट ने ख्वाजा के प्राणदुंड पर पीछे से पश्चाताप प्रकट किया । 
डाक्टर स्मिथ मानसिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठियों के आधार पर ख्वाजा 
को दोषी ठहराते हैं । किंतु अबुडफजलछ, जो किसी प्रकार ख्वाज़ा का 
'पक्षपाती नहीं कहां जा सकता, इन पत्नचों को असंदिग्ध रूप से जारी 
समझता था और इसी वजह से उसने उन्हें ख्वाजा को नहीं दिखलाया। 
र्वाजा की मृत्यु का कारण उसके कड़े व्यवह्दार के कारण उसकी 
अप्रियता तथा दरबार के दूसरे अफसरों का विद्न ष था, जिन्होंने उसके 
विरुद्ध जाछ रचा | 
[ वही, पृष्ठ ७२ ] 
इतिहास शिरोमणि डा० इंश्वरीप्रसाद का मत आपके 
तुलसी का योग. सामने है । हम वक्त ख्वाजा के दोष की 
क्‍ मीमांसा में नहीं पड़ते । हमारे सामने तो 
तुलसी का 'मनसूर! हे न? सो उसके विषय में उक्त “चरित्र” का 
निष्कष हे-- 
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प्रेम पंथ अति दूर, ऊँचो सातो स्व ते। 
चढ़ोी एक मनसूर, सूरी सीढ़ी छाइ के [१ ॥ 
रि रस परिपूर, दरस गोसांई को ल्थ्यों । 
धन्य धन्य मनसूर, नाम सत्य अपनो कियो || २ ॥ 
करि आदर सनमान, कीन्ह प्रसंसा त्रिविध विधि । 
हु प्रकार को ज्ञान, दे सिक्ष्या निज कर लियो ॥ ३ ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ १३० |] 
इतना ही नहीं | आगे का उपदेश तो ओर भी विचारणीय 
है । लीजिए--- 
लोहकीन छोहार की, गति नहिं जात बिचार | 
जो सिर धारे सीख के, ताही की बह वार || १॥ 
ऊँच नीच फोऊ नहीं, हरि रस प्रेम पियूख । 
तुलसी काम मयूष ते, छागें कोनड रुख || २ ॥| 
जेहि सरीर रति राम सो, तेहि आदर्राहिं सुजान | 
रुद्र देह तजि नेह बस, बनर से हनुमान | ३ ॥ 
| वही, पृष्ठ १३० ] 
तो कया “र्वाजा मंसूर” से गोस्वामी तुलसीदास का कोई 
गहरा लगाव न था ९ केसे कहा जाय १ किंतु “चरित्र” के 'सूरी 
सीढ़ी लाइके' को इसके अभाव में समझा केसे जाय ? स्मरण रहे, 
तुलसी का एक स्वतंत्र दोहा भी है । कहते हें किस विषाद से-- 
गोंड गंवार दपाल महि, यमन महा महिपाल | 
साम न दांम न सेद कि; केवछ दंड कराल ||५५५९। 
| दोहावली |] 
केवल दंड करा” के साथ ही इस 'अनय' पर भी तो ध्यान 
दें । कथन तुलसी का ही है । लीजिए । घोल ही तो पड़े-- 


१६ ठदुझ्ूपी की जीवन “कप 


ग्ू प अम्क--क #०० हुक इ३०न कम, व 2 असततटा+ कृत ।8हूकनाम [समा [के 
घाहझ तोपशी तपक गाहि, दाऊ आन ये कराछ | 
पाप गला (730. ल हि न 
ग़्प्‌ पछोता कॉटेसन गे, गोला पुष्ठणमा पाक ॥५४१५॥| 


| वही ] 
सी व 
फलघध!ः उन्हें शी इसका फल भोगना पड़ा | सो कैसे ? प्रसंग 
अयोध्या का त्याग भी आने का ही हैँ। कृपा कर यहा 


शुनिए यह कि यह कहा क्‍या जा रहा है| सुनिए म-- 
जब यहि विधि विपुछ्त बिताइ काछ | कझय दिश्वि पर्यो कलि को कुचाल || 
हिंसादिक बाधक भक्त रीति। सुचि युक्ति पुरी बिच छलि अनीति || 
तब जगमायक सो बथिने ठानि | यह देख न जात दयानिधानि | 
भई भाज्ञा यह जुग धर्म नीति | यहि बिधि प्रप॑च की इह्े रीति। 
जो सहि न जात यह कृष्ठि कृपास | निज कासी मसों फीजे निवास ॥| 
कासी सुश्ठरासी तिहू काहू | जह रछक थओ शंकर दयारू || 
जो कार कर्म गति सकत रोकि | जसदूत धूत फोउ सके न णोकि ॥ 
स॒नि आए कासी हम सोक | भये आति प्ररस॑न्य सोभा बिलछोकि 
| चरित्र, एड २७८ | 


चरित्र के इस कथन में इतिहास भले हीन हो पर है न 
स्वयं तुलसी की साख्री इसी के पक्ष में । देखिए न, क्‍यों तुलसी 
समझा रहे € श्रपरे आप का इस आपा में-- 

मुक्ति जन्म भहिं जानि ज्ञान खानि अध हानिकर | 

जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेश्मआ कस ने |] 

जरत सफल सुर बू द विषम गरछ जेहिं पान फकिआ 

तेहि न भजसि सन मंद को कृपाक संकर सरिस॥ 
| रामचरितमानस, चतुथ सोपान, आरंभ ] 
रामचरितमानस के चतुथथ सोपाय में इस समाधान की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? हम ठीकाकारों की ऊद्ा की होड़ में 
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क्‍यों पड़ें ? हमारा “चरित्र” तो इसे आप ही स्पष्ट कर रहा है। 
देखिए न, उसका निवेदन है-- 
एक मुक्ति पुरी सहजहि सुपास | जह सकछ संपदा सुख की रास || 
जह राम नाम सो रति प्रकास | सपनेह नहिं जहँ जम कि त्रास || 
दूजो हरिचरित कियो निवास | एक सुबन पुछि सोभा सुबास | 
सब पाई नयन फर हें निहाछ। अगिनित छीछा उत्सव बिसारक || 
तहं पंडित बहु श्रुति के निधान | सुर बान/ के बकता सुजान || 
तिन अपने मन बिच कियो मान | सुनि भाषा रामायन पुरान ॥[ 
तिन कहों गोसांई सो निदान । कछ उचित ने कीन्हो यह विधान || 
| चरित्र, पृष्ठ रद | 
पंडितों को तुलसीदास के सामने किस प्रकार परास्त होना 
पूरतर पड़ा ओर श्री म सूदन सरस्वती ने क्या 
कुछ कहा, इसे कोन नहीं जानता ? पर 
वास्तव में जानते हैं. कितने लोग यह भी कि चरित्र की दृष्टि में 
इसके पहले “अवध! में-- 
अहनिसि छीला छलित राम के गुन गन गावे । 
बहु बिधि गाइ नचाइ दुत्य करि प्रभ्ुहि रिक्षावे ॥ 
अरु पुनि किहे निहाल अववासी दृत्यकारी | 
गीतावलि निज्रु दई ज्ञो सब संपति सुखकारी ॥ 
समरथ पाठ अयान की दई गंधवन ते सरस । 
पुनि साथ द्वार है जीव का विषय उहों नहिं अस परस || 
द [ वही, पृष्ठ २७ | 
तात्पये यह कि अभी 'रामचरितमानस” का निर्माण नहीं 
हुआ था । हां, गीतावली बन चुकी थी। रामचरितमानस की 


रचना जिस राजनीति को लेकर हुईं उसे पूरब” की चेतना का 
२्‌ 
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प्रसव समझना चाहिए | देश में जो 'राम राज” स्थापित न हो सका 
वह मानस में स्थापित हो गया और अपनी सुखद छाया में 
सबको सुखी बनाता रहा । स्मरण है न ९ रामजीवन की अंतिम 
ज्ञकी हे. 
गए. जहाँ सीतल अँबराई । 
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को समझने में जो “भूल हुई 
है उसका!सुख्य कारण है इस “चरित्र! को भुला देना | 'पूरब' से 
गोस्वामी जी का जो नाता रहा है उसकी 
भवानी दास सच्ची जानकारी के बिना गोस्वामी जी 
का उद्धार हो नहीं सकता । निश्चय ही अब 
बह समय आ गया है जब हम तुलसी को तुलसी बनाने जा 
रहे हैं ओर भावना अथवा अँगरेजी शासन के संस्कारवश कुछ 
अद्भुत करने जा रहे हैं । हमारा वह अदूभुत कुछ ओर न बन 
जाय इसी हेतु जताया यह जाता हे कि वास्तव में यह “चरित्र 
उपेक्षा का पात्र नहीं; तुलसी-जीवन की कुंजी हे । 
ओर हो भी क्‍यों नहीं जब इसका रचयिता ही भवानीदास 
हैं। लीजिए उसका परिचय है-- 
गिरिजा अखिल ब्रह्मांड सिरजा जिन्हों घिरणा दीजिए। 
चरनारबिंद मझुंद सुचि मकरंद अलि मोहि फीजिए। 
तब नाथ गाथ उदार अति सो माठु सब तुब हाथ है। 
सुर नर असुर श्रुति सुजस गावत सुनत नावत माथ है ॥ 
सब गुन रहित अवशुन सहित तव चरण इढ़ विश्वास हो | 
धरि आस संशा नाम को जाचे भवानीदास हो। 
झुठेहु फुर निज दास फी पति छाज फरि आयौ सबे। 
निज दिसि निहारि पुरारि प्रिय रखि छीजिए अजहूँ अबे || 
कक [ चरित्र, पृष्ठ २-३ ] 


श्पो 
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भवानी की वन्दना के साथ भवानीदास का दर्शन हो गया 
रामप्रसाद ता अब उच्क प्रर्त का साक्षात्कार 
कीजिए । लीजिए, आप कहते 


कवित रीति एको नहीं, अवरों सब गशुन हीन | 
दासन जस संबंध छखि, करिहे छोह प्रवीन 
रामचरित रस भूग जे, प्रश्ु पद्‌ दि अस ने 

श्री गोसाई अनकूलछ नित, तिनहि परम प्रिय एह ॥३॥ 
अग्रदास अज्ञा दई, हरिभक्तन गुन गाव | 
भवसागर के तरन की, नाहिन आन उपाव ॥४॥ 
ताते कछुक प्रसंग सुम, सुन्‍्यी जो सत संवाद | 


संत सिरोमनिहू दइ, अज्ञा रामप्रसाद ॥५॥ 
[ चरित्र, है १० है 


ओर इस रामग्रसाद की परंपरा हे-- 


श्री स्वामी नंदछाल ब्रह्म रत रामपरायन | 

नगर सरीले बास व्रह्मकुछ के सुखदायन | 

श्रीमत जोधाराम जिनहि कुछ कमर दिवाकर | 

जथा नाम प्रभु आपु मनो तन धरे कृपा कर | 
प्रथभ कछुक बंदन कियों श्री गुरदेव जो परम हित | 
अमित दानि नर रूप हरि तिन शुन गन की काह मति ॥१॥ 
श्रीमत चरन सु दास दुतिया प्रिय जन स्वामी के | 
तिनके शुन अमिराम राम रति सब बिधि नीके। 
श्री हीरामनि दास जे तिनके गशुनगन मंडित। 
शासत्रश् रति राम ज्ञान जाचारज पंडित ॥ 
तेहि कुछ कैरव सुधानिधि रामप्रसाद प्रकास किय | 
हित घरन विषें रस अवध बसि श्री स्वामी की दत्ति लिय ॥२॥| 
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मोहि आपन करि जानि सानि कुलछकानि पक्ष धरि। 
नतरु विषे छपठान कौन हो पात्र कृपा कर || 
विबिध प्रसंग सुनाई गोसाईं के सुखदायक, 
भो निदेस ये चरित करहु भाषागुन गायक । 
अज्ञा स्विर धरि जोरि कर बिनवों कवि कोविद चरन | 
लखि चूक छिमा कीबो अबुध जानि दास अपनी सरन ॥३॥| 
[ चरित्र, एड २-३ | 
श्री स्वामी रामग्रसाद जी के विषय में अभी इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि आप तुलसीदास के अवतार समझे जाते हैं। आपका 
आविभोव काल है-- 
संबत शत सत्रह के ऊपर, दुगुन तीस जब रहे मनोहर | 
सावन सुदि सत्तिमी सोहाई, ब्रह्म महूरत अति सुखदाई | 
लगन जोग दिन मंगलकारी | प्रगठेउ शिक्षु सुंदर तनु धारी | 
. श्री महाराजचरित्र, पृष्ठ ११ ] 
एवं साकेतगमन-काल है-- 
अट्टारह सो विक्रमी, संबत इकसठ जान । 
शआवण कृष्णा तीज तिथि, दिव्य दिवस मध्यान ॥| 
कियों गमन साकेत को, स्व स्वरूप सरसाय। 
मो रघुनाथ प्रसाद पे, करुणामृत बरसाय ॥ 
[ श्रीमहाराजचरित्र पृष्ठ १३४-५ ] 
अतएवं इस श्रीमहाराजचरित्र' की छाया में इतना तो निर्वि- 
बाद रूप में कहा जा सकता है कि भवानी- 
स्नाकाछ. दास को उक्त तुल्लसी-चरित्र लिखने का 
आदेश सं? १८६१ वि० के पहले ही कभी 
मिला होगा । कब मिला होगा की अपेक्षा महत्त्व का प्रइन हे यह 
कि कब रचा गया होगा । सो कवि का कथन है-- 
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श्रीनाभा जू जो रच्यों, भक्तन चरित जहाज | 
कछु प्रसंग तात बिदित, गावत संत समाज || 
ताहू ते यह भिन्न कथा, अद्भुत सुखदाई। 
कहों जथामति गाइ पाइ हरि संत सहाई॥ 
सकल अपूरब कथा विचित्र प्रसंग विबिधि बिधि ! 
हरि प्रिय जन अभ्यास नवरू बरनों मंगल निधि || 
नों नित्य राम सो ते कह्लों कछुक चरित कृत पारसी । 
ताहू ते यह मिन्न मति जथा जगत बानारसी ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ १३ | 


सो इस “बानारसी” विधान से इतना तो विदित ही हो गया कि 
इस चरित्र के पहले कोई 'पपारसी' चरित्र भी था। कह तो नहीं 
सकता पर ऐसा कहने में कोई क्षति नहीं कि कदाचित्‌ इस 'पारसी” 
का रहस्य है श्री भवानीशंकर याज्ञिक की भाषा में-- 


गलूता ( आसेर-जयपुर ) निवासी “अग्रदास्सा जी के शिष्य नारा- 
यणदास ( नाभादास ) रचित भ्क्तमारू केवछ १९७ छप्पय, १७ दोहे 
तथा $ कुंडलिया छंद युक्त अ्ंथ था, परंतु इसकी कलेवर-ब्ुद्धि उनके 
शिष्यों द्वारा होती रही । मूछ अंथ में सब मिंछा कर १२१० पंक्तियाँ 
अथवा चरण थे; नाभादास जी की शिष्य-परंपरा के प्रियादास जी ने 
“धक्तरस बोधिनी' नामक ६३६४ कवितों की भ्रक्तमाछ की दीका संँ० 
१७६५ में रचकर अंधथ में ३७७०६ पंक्तियाँ कर दीं | प्रियादासी ढीका तो 
मूल भक्तमाऊर का अंग ही बन गईं। दोनों सें से किसी की प्रथक सचा 
रही ही नहीं | प्रियादासी टीका रहित भक्तमारू की कोई प्रति देखने को 
नहीं मिलती । इसी प्रकार प्रियादास जी के पुत्र ( अथवा पौन्र ) बेष्णव- 
दास जी ने भी गद्य-पच्चृ-मिश्रत भक्तमाल-प्रसंग की रचना कर भ्रक्तमाल 
का आकार बढ़ाया । वेष्णवदास जी ने भ्रक्तमाल के प्रचाराथ बड़ा परिे- 
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श्रम किया, इन्होंने कॉघला-निवासी लक्ष्मणदास जी द्वारा सन्‌ ११७८ 
हिजरी में भक्तमाल के आधार पर “भ्रक्तमार उरबसी! नामक फारसी 
अंथ रचवाया । इन्हीं ग्रंथों के आधार पर फारसी उर्दू तथा हिंदी में भक्तों 
के चरिन्न-संबंधी अन्य ग्रंथ भी रचे गए । 
( पोद्दार अमिनंदन-ग्रंथ, पृष्ठ ३०६ ] 
हमारी समझ में भवानीदास के पारसी”' का संकेत हे यही 
'भक्तमाल उरबसी' जिसका रचना-काल हे सन्‌ ११५८ हि०्या 
सं० १८०२ वि० | अतएवं हम सरलता से कह सकते हैं कि 
भवानीदास ने अपने अद्भुत चरित्र” का निमोण इसके पश्चात्‌ 
ही कभी किया । कब किया के अनुसंधान में ओर आगे न बढ़ हम 
यहाँ इतना ओर भी स्पष्ट कह देना चाहते है कि 'भवानीदास' 
को बाबा बेनीमाधव दास” के किसी “गोसाई' चरित” का पता 
नहीं । तो फिर उसका रहस्य क्या ? जो हो, अभी तो हमको इतना 
ही निवेदन करना है कि वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन 
के अध्ययन में इसका महत्त्व अक्षुण्ण हैे। समय ओर सत्य की 
दृष्टि से भी । 
भवानीदास रचित इस चरित्र की अवहेलना का परिणास 
यह हुआ है कि आज भी “'राजापुर' तथा 
तुलसी लिखित प्रति “मलीहावाद? की प्रतियाँ तुलसी के हाथ की 
लिखी हुईं कही जा रही हैं | परंतु आश्चर्य 
की बात तो यह हे कि “चरित्र' को राजापुर का पता नहीं ओर 
मलीहाबाद के विषय में उसका कथन हे -- 
मल्हियाबादी भाद इक, परम वेष्णब तेंउ | 
तिन बहु बिधि पूजा करी, बहु प्रकार करि सेठ ॥ 
तब निज पुस्तक दिय तिन्है, रामायन रामैन । 
अजहु विराजत तिन सदन; हरि भक्तन सुख दैन ॥ 
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सिंहासन आसीन रहि; दरसन पावहिं संत। 
ते कर पूजा आारचा; सुख संपदा छहंत ॥ 
मन बच कर्म जिन्हे भयों, रामायन सा प्रेम । 
पाठ घारना अ्रवन करि, छहत सदा सुख क्षेम ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ ९३-४ | 


पूजा-आरचा' के कारण यह आंति नहीं होनी चाहिए कि 
इसका कारण उसका तुलसी का हस्तलेख हे। कारण यह कि 
'रामायण सों प्रेम” में महत्त्व 'रामायन” को ही दिया गया है | इसके 
अतिरिक्त हम देखते यह हैं कि भवानीदास समय पर इसकी सूचना 
कर देते हैं. कि यह प्रति स्वयं तुलसी के हाथ की लिखी थी जो 
इस प्रकार किस: भक्त को दी गई। प्रसंग कई दृष्टियों से महत्त्व 
का है | अतः इसका पूरा उल्लेख कर देना उपादेय सिद्ध होगा । 
सो कहते हैं. कि तुलसीदास “खेराबाद' से प्रस्थान कर जब घाघरा 
के मार्ग से अवध” पहुँचने के विचार से जलमार्ग से चले तब 
कुछ ओर ही घटना घटी, जो है-- 
आगे दई चलाइ बस्तु भरि दुईइ जलजाना | 
पह समाज चढ़ि चले करत रघुपति गुन गाना || 
पे छल को एक ग्राम रामपुर नाम है ताको। 
गेकि आगमनी नाव अटठाछो है यह काको |) 


अब बि जगाति नहिं छूटि है क्यों बहुत तिन मान नहिं । 
जम जाते कुजाति जगाति के काहू की जेहिं कानि नहिं ॥१॥ 
व्सवारी की नाव जबें पहुँची तेहि ठाऊँ। 
सघन हू बहु कह्मों बतायों जद्यपि नाऊँ॥ 
तू पर नहि सान तबे तिन पूछ गोसांई | 
कह ग्राम को नाम कौन झुइधर यहि ठाई॥ २.) 
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फह्यों हृदेराम को ग्राम यह नाम रामपुर बिस्‍्व भन। 
छत्री जाति तन तद॒पि है रामदास सम नाम जन || 
तब निज मन अनुमान किय, अब ऐसे सुम ठोर। 
आवबै बस्खु जो काम तो; हमहि न चाहिय और ॥ 
वस्तु. अनेक अमोल अति, अरू बहु जिनिस सुदेस | 
सब छाड़े ज्यों भेट किय; साध नरेंस धनेस || 
तब हरखि गोसांई बिने सुनाई अब 'मोहि अज्ञा दीजे। 
मस भाग बढ़ाई वस्तु भाव जो अंगीकार करीजे || 
हांको जलजाना चले सुजाना जोजन भरि जब आए | 
सुनिग्रामपती यह बरजि विबिध पुनि नौका चढ़ि चढ़ि आए. ॥ 
बहु सीध्र चलाई पहुँचे आई सादर सीस नवाए | 
करि बहु मनुहारी बिननुसारी नाथ न जाहु बढ़ाएं ॥ 
अब परिश्रम कीजे जग जसु छीजे पावन भवन करीजे | 
हम सुकृत न छीजे सोइ करुना करि पदवी दायन दीजे॥ 
बिनती बहु ठानी नेकु न मानी तब कीन्‍न्हों बरिआई | 
सब भये उतारे भागन भारे नोका खेंखि चलाई ॥| 
यहि बिधि छे आए अति सुख पाए अस्तुति बहु बिधिछाई । 
अति आरति करि करि आनंद भरि भरि दियो वास सुख्दाई | 
सेवा राम कीन्हें अति छव॒ छीने ब्रह्महि के रस भीने | 
गुन भाव सु ग्राहदी प्रेमहि चाही मानि सबे विधि ली 
तब हें प्रसं्य॒ तह वास कियों | अमिछाखिन दरस हुतस दियो। 


बहु भजन उपाई रचे बिरचे | चख धारन के सुखताज सचे | 
सब लोक बिसोक सनाथ किए!। बहु संपति अभिमत दान दिए । 


मथुरा नाम हुतो एक खेरों | मानो सर्बस जस गुन घेरो। 


श्री गोसांइ-चरित्र का महत्त्व श्५्‌ 


तह सो आश्रम सुभग बनायों | निज समाज को साथ टिकायों । 
रामायन निज छिखी सो दीन्हीं। मनों थापना तीरथ कीन्‍न्ही। 
[ चरित्र, पृष्ठ १०७-८ |] 
भवानीदास के इस कथन की पुष्टि 'राय कवि दोलतराम जी 
के इस अवतरण से आप ही हो जाती है-- | 
हुदय राम विख्यात भे, हृदय बसाये राम । 
पुर झशोमा दूनी करी, चारि वर्ण विश्वास |३०॥ 
ग्राम रामपुर नाम; छृदय राम भूपाल्मणि । 
रामघाट सुखधाम, रमई गोड़िया नाम सुनि (३१॥ 
तुलसीदास कृपाछ, राम भक्त तन मन वचन | 
आए ग्राम सुकाछ, वास कियो कछु काछ तहँ ॥३२॥ 
रामायण निज कर लिखित, दे पुनि दीन्ह असीस | 
अचल होइ नृपता सदा; छुतु तब रामपुरीस ॥३१॥ 

[ रसमोर, पृष्ठ ७ ] 
इतना ही नहीं अपितु स्वयं राजा महेश्वरबर्श सिंह “रामपुर 
रामपुरमथुरा.. अथुराखथीश' का निवेदन हे-- 

पुर शोभा बाहुल्य बढाई। हज क्षत्रिय विश झूद्र बसाई। 
ग्राम रामपुर ते कछु दूरी | दिशि कोवेय सरित जरू पूरी । 
रामघाट गंडकि सर माहीं। रमई गोड़िया हो तेहि ठाहीं। 
गोस्वामी श्री तुछ्सीदासा | आए तेहि थर सहित हुलासा। 
घाट नाम पूछो हरषाई | रामघाट तेहि दीन्ह बताई | 
नाम रमैया मोर कृपाछा | यहि कृत करत वंश प्रतिपाछा | 
घाट पार को पुर कथु नामा | बसत रामपुर ग्राम छछ्ामा | 
को द्रप हृदयराम नरनाहा। सुनि पायो तिन बड़ उत्साहा। 

आवत मे सानंद तहँ, सुनि उप आयो धाइ | 

युत आदर सत्कार तिन, बास कराए आइ | 


२६ तुछसी की जीवन-भूमि 


सेवन कीन्ह यथाविधि रूपा। भे प्रसन्न तब साधु अनूपा। 
आशिष दीन्ह अचल यह राजू | काह काछ न होइ अकाजू। 
रामायण निज कृत तहेँ थापी | पूज्यों यहि अरि सके न चापी । 
प्रतितम.. आजनेय मेँगवाई। भूप - निकेत आपु पधराई। 
अजहूँ. राजत , भूषति धामा | पूजत प्राप्त होत मन कामा | 
[ श्रीमदेश्वरगोगजचिकित्सा, पृष्ठ १०-११ ] 
यह सं० १९०७ बि० की बात है। भूमिका के अन्त सें कवि 
का परिचय ओर पता है 
समस्त भारत निवासियाँ का चरणलेवक 
महेश्वर 
रामपुरमथुराथधघीश 
अयोध्या के पश्चिम ४० कोस सरयू के दक्षिणतट चन्द्रभागा के 
उत्तर तर जिला सीचापुर निवासी | 
[ वही, प्रष्ठ २ | 
फिर भी तुल्लसी के जीवन में इस स्थान की इतनी उपेक्षा ? 
जिसे वेज्ञानिक दृष्टि से इसकी परीक्षा करनी हो उसे कहीं अन्यत्र 
जाने की आवश्यकता नहीं । उसे यहीं 'कविवंश-वर्णनः भी प्राप्त 
हो जायगा | उसकी गणना से आप ही सिद्ध हो जायगा कि 
हृदयराम तुलसी के समकालीन थे | अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । यदि संभव हो तो इस स्थान की शोध होनी चाहिए ओर 
इसी प्रकार चरित्र-वशित अन्य स्थानों को भी एक बार अपनी 
आंख से देख लेना सभी प्रकार हितकर होगा । 


२--वाता में तलसीदास 


गोस्वामी तुलसीदास के अध्ययन में “बाता” का महत्त्व 'सोरों 
सामग्री” की कृपा से बहुत कुछ बढ़ गया है और बुझती हुईं आग 
को हवा देकर जिलाया जा रहा है। हम 
रूप परिवरतन अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहते | हों, 
इतना निवेदन कर देना चाहते हैं कि इस 
क्षेत्र में एक ऐसा भी प्राणी है जो अपनी सरल शेली में धीरे से 
कह जाता है-- द 
व्यास जी का प्रथम बार बृदावन जाने का समय सं० १७९१ 
निकलता है, और अंतिम बार वे संवत्‌ १६१२ में बुंदावन गये तथा 
जीवनपयंत वहीं पर रहे । गोस्वामी तुलूसीदास जी का बूंदावन जाने 
का काल निम्नलिखित अंधों में तद्दिपयक प्रसंगों की समीक्षा करने पर 
अलूग-अरूग समय में प्रकट होता है-- 
१, मूल गोसा३ चरित के अनुसार संवत्‌ १६४९ के लगभग | 
२, दो सो बावन चैष्णवन की चार्ता से संचत्‌ १६२६ के लगभग । 


उपरोक्त दोनों संबतों में व्यास जी का घुंदावन सें ही निवास था ॥ 
इन ग्रथों में कष्ण-द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की अनन्य राम-भक्ति के 
प्रण की रक्षा के लिए धनुष-बाण धारण करने की घटना का उल्लेख 
किया गया है| किंतु इस घटना के चमतकार का श्रेय दो सी बावन 
वैष्णवन की वार्ता में नंददास की भक्ति को दिया गया है। मूल गोसाई 
चारित में वह गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति के प्रभाव से वर्णित है । 
उक्त दोनों अंथों के लेखक अपने-अपने संप्रदाय का आम्रद्द रखते थे | मूल 


श्द तुछसी की जीवन-मभूमि 


गोसाई चरित की६प्रामाणिकता में भी संदेह किया जाता है। अतएव 
इस विषय पर ग्रियादास जी की “भक्तिग्बोधिनी' भ्रक्तमारल की टीका 
तीसरा साक्ष्य सान छेना होगा। जो टीकाकार के चैतन्य संप्रदायी 
होने के कारण उक्त दोनों सांप्रदायिक आम्रहों से झुक्त एवं जिसके 
अनुसार दूदावन में तुलसीदास की यात्रा के समय उनकी अनन्यता की 
टेक रखने के लिए क्ृष्ण-सूर्ति का धनुष-बाण धारण करने की चन्नत्कार- 
पूर्ण कथा का श्रेय. तुलसीदास जी को ही था। यद्यपि इस प्रकार की 
चमत्कारपूर्ण घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा करना अभिप्नेत नहीं ह, 
तथापि जिन व्यास जी के संबंध में हमें निर्णय करना है, वे देवी 
चमत्कारों में पूर्ण विश्वास रखते थे, जैला कि उनके 'साँची भक्ति नाम- 
देव पाई! आदि पदों में वर्णित घटनाओं से प्रकट है । नामदेव के हाथ 
से भगवान के दूध पी जाने की चमत्कारपूर्ण घटना व्यास जी की 
साखी में भी वर्णित है--- 
नामा के कर पय पियो, खाई ब्रज की छाक | 
ध्यास कपठ हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक ॥| 

अतएव हमें इस हेतु तो उस घटना को मान ही छेना पड़ेगा। 
व्यास जी का उक्त घटना को संकेत करने वाला पद यह है--- 

करो भेया साधुन ही सों संग, 

पति-गति जाय असाधु संग तें, काम करत चित मंग।। 

हरि तें हरिदासिन की सेवा; परम भक्ति कौ :अंग। 

जिनके पद तीरथ मे पावन, उपजावत रख-रंग | 

जिनके बस दसरथ-सुत मास्यो, माया कनक कुरंग | 

तिनके कहत व्यास” प्रभु सुमख्यों, सत्वर धतुप-निषंग ॥ 

[ व्या० २१७ ] 

यहाँ पर व्यास ज्ञी के अभु' बृदावन-विहारी श्रीकृष्ण हैं, न कि 

विष्णु, क्योंकि व्यास जी ने अपने कितने ही पदों में नारायण या विष्णु 
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को अपने प्रश्मु राधावक्ृृन से एथक कहा है । कृष्ण के इस प्रकार 
धनुष-बाण घारण करने की कथा अन्य किसी साधु के संबंध में प्रचलित 
न होने के काशण इस पद में गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित इस 

चमत्कारिक घटना के संकेत को अभिग्रेत समझना चाहिए । 
| भक्त-कवि व्यास ज़ी, पृष्ठ श्दज-८ |] 
श्री बासुदेव गोस्वामी के इस विवेचन में यदि सार हे तो 
नागरीदास की साखी यह एक बड़ी वात है। कारण यह कि 
एक प्रकार से यह आँख-देखी साखी हे, 

ओर है एक अनन्य कृष्णुभक्त की साखी | 

किन्तु इससे भी अधिक दशनीय वस्तु है यह कि स्वयं भक्त- 
वर नागरीदास, जो निश्चय ही वल्लम-कुल के भक्त थे, वाता” के 
विपरीत कुछ और ही कथा सुनाते हैं | पाठकों की सुविधा के लिए 
यहाँ डा० माताग्रसाद गुप्त जी का दानों का तुलानात्मयक अध्ययन 


दिया जाता है | आप लिखते हैं 
(क ) 'साला' के अनुसार तुलसीदास एक समय अपनी यात्रा में 


गोवद्धन आ निकले थे, किन्तु 'वार्ता' के अनुसार वे अपने छोटे भाई 
नंददास से मिलने के लिए गोव द्वन आए थे । 

( ख ) 'माला' के अनुसार उन्हें गोस्वामी विहुकनाथ जी श्रीनाथ 
जी के दर्शनों के लिए लिवा गए थे, जब कि “वांत्ता' के अनुसार नंददास 
जी श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए गए थे और तुरूखीदास उनके पीछे- 
पीछे गए थे | 

( ग ) साला के अनुसार (कहा कहों छवि आपकी... तुरूसी- 
दास ने कहा, जब कि (वार्चा' के अनुसार इसे नंददास जी ने कहा | 

( घ ) माला? के अजुसार ठाकुर जी ने तुलसीदास की भक्ति के 
अधीन होकर स्वरूप-परिवर्चन किया, जब कि वार्चा” के अनुसार 'नंदु- 
दास जी श्रौगुसांई जी के सेवक हैं? इस कानि से उन्होंने यह किया | 


३० ठ॒ुछसी को जीवन-भूमि 


( ढ ) 'मारछा? के अनुसार यह स्वरूप-परिवर्तत देखकर तुलसी- 
दास की अनन्यता पर 'सबनि के मन में इनकी ओर को बड़ों उत्क्षे 
आयो है?-और इन “सबनि' में गोस्वामी विदुलनाथ जी भी हो सकते 
हैं जो तुलसीदास को छिचा कर गए थे-जब कि (ात्ता' के अनुसार 
मंदिर से बाहर आकर नंददास जी के साथ तुलसीदास ने भी गोस्वामी 
विह्ुलनाथ जी को साष्टांग दुंडवत को & | 

( च ) 'भाछा? में स्वरूप-परिवततन का प्रसंग यहीं पर समाप्त हो 
जाता है, किंतु वार्ता! में गोस्वामी विद्वलनाथ जी को दंडवत करने के 
अवसर पर तुलसीदास नंददास जी से यहाँ भी उसी पकार का दर्शन 
कराने के लिए कहते हैं जैसे नंददास ज्ञी ने उन्हें वहाँ कराए थे, और 
नंददास जी की विनती पर गोस्वामी विद्वलनाथ जी अपने पाँचवें पुत्र 
रघुनाथ छारू जी से कहते हैं, 'रघुनाथ जी, तुम्हारे सेवक आए हैं, 
इनक दर्शन देवो ।! ओर रघुनाथ छाछू जी तथा उनकी ख्री जानकी बहू' 
जी तुलसीदास को राम तथा सीता के रूप में दर्शन देते हैं । 

(छ ) बरनों अवध गोकुछ गाम? शीषेक पद 'माछा” के अनुसार 
तुलसीदास ने वहाँ एक वैष्णव मित्र के कहे दिनों के आगह पर बनाया 
था, जब कि “वार्चा' के अनुसार यह पद उन्होंने रघुनाथ छाल जी तथा 
जानकी बहू जी के स्वरूप-परिवर्तन पर रचा? | ( पद में त्रज तथा अवध 
का तुलनात्मक वर्णन है, स्वरूप-परिवर्तत अथवा दर्शन संबंधी कोई 
संकेत नहीं हैं, यह द्ृष्टब्य है । [ तुछ्सी दास, प्रष्ठ 2८१-२ ] 

डा० माताप्रसाद गुप्तनी के इस तुलनात्मक अध्ययन? में 
आपने देख लिया होगा कि वास्तव में 'वातो' का लक्ष्य क्‍या हे । 

द हम अभी केवल इतना ही कह कर आगे 

नंददास की स्थिति बढ़ना चाहते हैं कि 'बातो' के अतिरिक्त 

... अन्यत्र कहीं भी इस बात का कोई संकेत 

नहीं हे कि वस्तुतः इस घटना से नंददास का कोई लगाव भी हे। 
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यहाँ तक कि स्वयं वस्लभ-कुल के भक्त नागरीदास को भी इसका 
पता नहीं | दूसरी ओर सभी इस घटना को साधु सममते अर 
इसका श्रय तुलसीदास को देते हैं | परन्तु एक विशेषता इधर यह 
देखने को मिली हे कि 'सं० १६९७ की वातो' में इस स्वरूप- 
परिवतेन का कोई उल्लेख नहीं हुआ है । हाँ, उसमें इस घटना का 
नहीं | इसकों तो उसके संपादक 'संवत्‌ १७५२ की लिखित 
हरिराय जी के भावप्रकाश वाली” प्रति के माथे मढ़ते हैं। अतएव 
हम भी इस प्रसंग को यहीं छोड़ अभी देखना यह चाहते हैं कि 
सचमुच इसके अनुसार तुलसीदास” का “घर-बार' ठहरता किस 
देश में हे । सो नंददास का अति संक्षिप्त परिचय है- 
अब श्री गुसांई जी के सेवक नंददास सनोढिया बआह्यण ( रामपुर 
में रहते ) तिनके पद ( अष्टछाप में ) गाइयत हैं, सो वे पूर्व में रहते, 
तिनकी वार्ता । 
[ अष्टछाप, पृष्ठ ५९५ | 
कोष्ठ के भीतर के अंश 'भाव-प्रकाश' के हैं। अतः उनको 
छोड़ देने पर काम के रह गए परिचय के 
पूर्व का संकेत. दो सूत्र । उनमें से पहला तो है सनोढिया 
त्राह्मयण” ओर दूसरा हे 'पूवे, इन्हीं को 
सामने रखकर कुछ आगे का हाल देखना है । सो वाताकार स्वयं 
कहते हैं-- 
४सो एक दिन पूर्व की संग श्रीद्ध को श्री रणछोड जी के 
दर्शन को चलत हतो । 
[ वही, पृष्ठ ५२६ ] 
प्रश्न उठता हे कि “पूर्व! से यह 'संग” आ रहा था ओर मार्ग 
में टिक गया था अथवा “पूब' से जाने की अभी तेयारी कर रहा 
था। समाधान के लिए जो थोड़ा स्रा सूत्र हाथ लगा यह है-- 
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तब तुलसीदास ने अपने मन में विचार कियो जो--यथा संग में 
मुख्य मजुप्य होइ ताको ठीक करशिण। तब तुलसीदास ने संग सें 
जाइके ठीक पारी, तद दूसरे दिन बंददास को संग लेके आए । सो वा 
सुखिया सों तुल्सीदास ने कहल्यो, जो- यह मेरो छोटो भाई विहारे 
संग में जाव है, तातें तुम मार्ग में याकों बोहोत जतन सो राखियो । 
और अपने साथ छेके आइयो । सो जैसे काहू ठौर यह रहि ना जाइ। 
तब सगरे संगवारेन ने कहल्यो, जो--भरों, और तुम काहू बात की 
चिंता मति करियो, जो इतने जने साथ में हैं, त्यों एह है । 
| वही; पृष्ठ ४२८-६ | 
बात परिचित जनों की जान पड़ती है तो भी संदेह को स्थान 
हे ही । अतः आगे की सुनिए -- 
और एक समय श्री मथुराजी तें संघ चल्‍यो, सो श्री जगन्नाथ 
राइजी के दर्शन को | ता संघ में दस पांच संग में वेष्णव हु गए हते । 
सो ककछू दिनमें वह संघ कासी जाइ पोहोंच्यो । 
तब तहां नंददास के बड़े भाई तुलसीदास तहाँ हुते। तब उनने 
सुनी जो--आज इहा श्रीमशुराजी को संब आयो है । तब तुलसीदास ने 
वा संघ में आइ के पूंछी जो उहाँ श्रीम थुराजी में तथा श्री गोकुल में 
नंदुदास नामक एक ब्राह्मण गयो हतो, सो तहाँ तुमने देख्यो सुन्‍्यो 
होइ तो कहो । 
| वही, पृष्ठ ६६४ ] 
तात्पय यह कि यहाँ 'कासी' का; नाम खुला और (पूर्व! के 
क्‍ स्पष्टीकरण में कुछ सहायता मिली। 
काशी में घर काशी में . तुलसीदास का क्‍या था? 
५ निवेदन है, उसी वार्ता' में यह भी कहा 
गया है-- क्‍ क्‍ 
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सो बांचिके तुलसीदास के मन में यह आईं जो--अब तो नंद- 
दाख स्वंथा इहां न. आवेगो सो यह निश्चय करिके तुलसीदास तो 
चुपचुपाते अपने घर गए । 
[ वही, पृष्ठ ५६६ | 
अपने घर! का पता लग गया तो अपने देश” की थाह 
लीजिए॥ कहते हैं-- 
तब श्री गुर्साईजी के वचन सुनि के तुलसीदास बोहोत प्रसन्‍न 
भए । पाछे श्री गु्साई जी तें विदा होइके अपने देश को गए । और 
नंददास ने हु फेरि ठुक्सीदास को नाम हु' न छियो | 
. यही, टड ४७६ ] 
तात्पय यह्द कि बातों! के कथनानुसार तुलसीदास का “घर! 
काशी और देश! पूर्व है। नह्ुु नच को स्थान इसलिए 
नहीं कि-- 

. सो वे नंददास और तुलसीदास दोइ भाई हते। तामें बड़े तो 
तुलसीदास, छोटे नंदृदास | सो वे नैंद॒दास पढ़े बोहोत हते, और 
तुझूसीदास तो रामानंदी के सेवक हते | सो नंददास को हु रामानंदी 
के सेवक किए हते । क्‍ 

| वही, पृष्ठ ४२५-६ ] 
में घरेलू परिचय दिया गया है। काशी के अतिरिक्त वार्ता के 
आधार पर कहीं अन्यत्र तुलसीदास का घर सममना भारी भूल 
हे । हा, 'सनोढ़िया बआाह्मण” कहना उसके स्वंथा अनुकूल हे। 
जी। अभी तक हमने 'सं० १६९७ की वातों' का आधार 
लिया था ओर देखा था कि उसकी दृष्टि में तुलसीदास की स्थिति 
क्या है । उसके उपरांत अब कुछ 'सं> १७५२! कौ भावत्रकाश 
वाली श्रति का प्रमाण लीजिए । सो उसमें स्पष्ट कहा गया है-- 
३ 
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और एक समे तुलसीदासजी ने बिचार कियो जो--नंददास श्री 
गोकुल में है, सो में जाइके लिबाइ लाऊँ | यह विचारि के तुलसीदास 
काशी जी ते चलें, सो कितेक दिन में श्री मथुराजी आइ पोहोंचे । 


“तुलसीदास काशी जी तें चले! से कहीं अधिक महत्त्व का हे 
इसी के आगे का यह कथन--- . 
तब मथुराजी में पूछे जो-इहां नन्‍ददास ब्राह्मण कासी ते शायो 
है, सो तुम जानत होड तो बताओ, जो-वह कहां होइगो । 
[ अष्टछाप, पृष्ठ ५७७ |] 


अस्तु । अब तो 'वातो' के प्रमाण से ही भल्नीमाँति प्रमाणित 

हो गया कि वास्तव में 'तुलसी' ओर 'नन्द! 

रामपुर का निर्देशगः. का निवास “काशी? ही था। अब थोड़ा 

यह भी देख लेना चाहिए कि उसकी दृष्टि 

में रामपुर की स्थिति क्‍या है। सो “भावप्रकाश” का प्रका- 

शन हे-- 

और सो वे. पूरब में रामपुर” गाम में जन्मे । 

[ वही, पृष्ठ १२५ ] 


परन्तु क्या इससे सचमुच उक्त वाता का 'भावप्रकाशन' हो 
गया ? (पूरब' में 'रामपुर! की कमी ९ न जाने कितने 'रामपुर गाम! 
_बहाँ बसे हैं| तो फिर इसका अर्थ कया ? निवेदन है “अयोध्या! । 
“अयोध्या! ही वास्तव में 'रामपुर! है । किन्तु क्या अयोध्या को 
धाम” कहा जा सकता है ? समाधान भी वहीं धरा है | देखिए न, 
कितना सटीक कथन हे-- द 

पाछें तुलसीदास ने ननन्‍द॒दास सो कही जो--तुम हमारे संग चलो । 
सो-गाम रुचे तो अयोध्या मै रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, पर्वत 
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रुचे तो चित्रकूट में रहो, वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो । एसे बड़े-बड़े 
धाम श्री रामचन्द्र जी ने पवित्र करे हैं । 
[ वही, एष्ट ५७८ | 
भाव यह कि (वार्ता! के आधार पर कभी यह सिद्ध नहीं हो 
सकता जो तुलसी वा नन्ददास 'सोरों' के पास किसी 'रामपुर' 
में जन्में थे ओर फिर ननन्‍्ददास ने उसे अपने ग्रताप से 'इ्यामपुर' 
कर दिया | कारण यह कि “बातो” में कहीं इसका संकेत भी नहीं 
हे | हाँ, उसकी साखी सवंथा इसके विपरीत हे । 
किन्तु आज की अद्भुत खोज हे--* 
श्री व दावन-निवासी ग्राणेंश कवि ने “अ्ष्टसखास्त नामक काव्य- 
अंथ में श्री महाप्रभु बल्छभाचायें तथा गोस्वामी चिट्ुछनाथ जी के अष्ट- 
छाप के भक्त कवियों की महिमा का वर्णन 
प्राणेश की खोज किया है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति गोकुल 
में प्राप्त हुई है । यह पतिकिपि सं० १८६५७ के 
चैत्र शुक्छा ५ शुक्रवार को समाप्त हुई थी । इसमें नंददास जी के विषय 
में कुछ लिखा गया है, वह नीचे दिया जाता है--- 
राम-भगत तुल्सी-अनुज नंददास ब्रज ख्यात | 
दुज सनोंढ़िया सुकुछ कवि कृष्ण भगत अवदात || 
नंददास विट्ठल-कृपा बहु बित वैमव पाय। 
खरच्यों सब परमाथ हित श्री हरि भक्ति बढ़ाय ॥ 
करों राम तें स्थाम निज बदछि इष्ट अरु गाम । 
रंचयों स्थाम सर बाछरू हरि बलूदाऊ धाम || 
सोंपि अनुज चँदहास कर सुत दारा धन घाम | 
आए. सूकर खेत तज्ञि ब्रज बसि सेयौ स्याम || 
नंददास मुख-माधुरी बोलनि प्राव अनूप | 
सुर नर भुनि की का चली जिन मोहे ब्रजभूप | 
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बॉँचत श्रीमद्भागवत बिबिध भाँति अरथाय। 
बेन सुधारस जनु सने देत भक्ति उमग्राय ॥ 
कृष्ण राम के रूप भये नंददास मन आनि। 
लखि तुछसी मन चलरि रहे प्रान जोरि जुग पानि | 
रामायन भाषा बिरचि अ्राता करी प्रकास | 
देखि रची श्रीभागवत भाषा श्री नंददास || ” . 
जब बरनत गोपी - बिरह नंददास पद गाइई। 
खबत नेन निरझर बनत कृष्ण प्रेम पुलकाइ | 
प्राम सनेही स्थाम के, नंददास बड़ भाग। 
प्रति छन हरि सेवा निरत, पुष्टि पंथ अनुराग ॥ 
उक्त उद्धरण से तुलसीदास, नंददास तथा चंद्रहास का भाहठे और 
सनाढथ शुक्कतु होना समर्थित होता है । नंददास जी अपनी संपतचि, रत्री 
तथा पुत्र को अपने भाई चंद्रहास को सॉपकर शूकरक्षेत्र से बज चले 
आए ओर यहाँ भागवत भाषा बनाया | नंददास जी का मन रखने के 
छिए श्रीकृष्ण ने तुलसीदास जी को रामजी का रूप दिखकाया। नंद- 
दास जी के घिरह के पद बड़े मर्भस्पर्शी थे ओर यह हरिभक्ति के 
अनन्य अनुरागी थे | 
तात्पर्य यह कि इस गंथ से प्राप्त विवरण यद्यपि कोईं नया प्रकाश 
नंद्दास जी की जीवनी पर नहीं डाछूता पर अन्य साधनों से प्राप्त 
सामझ्री की कई बातों का समर्थन अवश्य करता है। 
| [ नंददास अंथावछी भूमिका, पृष्ठ २४-२६ | 
'सोरों-सामग्री' के प्राणेश” जी भूलकर भी काशी” का नाम 
नहीं लेते | हाँ, इतना कहना तो अवश्य चाहते हैं कि-- 
कर्यों राम तें स्थाम निज बदलि इष्ट अरू गाम | 
किन्तु साथ ही कुछ ओर मजे की बात कह जाते हैं | सुनिए 
तो सही; गूढ़ रहस्य की बात है | ल्लीजिए-- द 
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रचयों स्थाम सर बाछरू हरि बलदाऊ धाम || 

तो फिर “'बलदाऊ' के प्रिय नाम 'राम' से इतनी चिढ़ क्यों 
जो 'राम! को स्याम! कर दियां ? फिर सच तो कहें “कच्यों राम तें 
स्थाम' के आधार पर ग्राम का नाम रामपुर सिद्ध केसे हो सकता 
हे ? 'ब्लदलि इष्ट अरु गाम' से 'रामग्राम' भत्ते ही ध्वनित हो ले । 
किन्तु 'प्राणेश' जी को पूरा पता है कि सोरों-आन्दोलन से यह 
सब कुछ संभव हे। संकेत हुआ नहीं कि पाठकों ने कट सब 
कुछ समझ लिया । परन्तु आश्थये तो यह हे कि 'तीन जन्म 
की लीला भावना' के रचयिता वार्ता के पारंगत पंडित श्री हरिराय 
जी भी इसको नहीं जानते । जानते भी केसे ? उस समय सोरों- 
सामग्री किसी के पास थी कहाँ ९१ उसका प्राकट-य तो इस शती में 
हुआ है न ९ तुलसी का सौभाग्य ही समभिए कि जिनके पूबजों 
ने उनके 'राम? से चिढ़ कर अपने पुर! का नाम ही बदल दिया 
वे ही आज उन पूवजों के किए पर पानी फेर उसी 'राम” के तुलसी 
के लिए आज न जाने क्या कया कर रहे हैं। फिर भी लोग उनसे 
पूछना यही चाहते हैं कि क्या यह सच भी है ? अब तक सोरों 
की सारी सामग्री किसी कूड़े में क्यों पड़ी थी ओर आज एक एक 
कर सहसा प्रकट भी होने लगी तो कृपया इस बात को सबंविदित 
क्यों नहीं कर देती कि उसका स्वयं नंददास की रचना से मेल 
क्यों नहीं ? कोई कहीं दिखा तो दे कि नंददास के किसी पढद्‌ में 
यह संकीणेता है । पंक्ति की बात तो ओर भी कठिन है । सुनिए, 
का नंददास जी का ही हे । ललक की लालसा पर ध्यान तो 

दीजिए--- ' 


राम-कृष्ण कहिएे उठि भोर | 
अवध-ईंस वे घनुष धरे हैं, ये ब्रज ; माखन चोर | 
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उनके छत्र चेंवर सिंहासन, मरत सत्रुहन रछमन जोर | 

इनके लछकुट मुकुथ पीतांबर, नित गायन संग नंदकिसोर || 

उन सागर में सिला तराई, इन राख्यों,गिरि नखकी फोर । 

“नंददास? प्रभु सब तजि भजिएे, जैसे निरखति चंद चफोर [|३७॥ 
| अष्टछाप-परिचय, पृष्ठ ३२५ ] 


रही निष्ठा की बात। सो प्रत्यक्ष ही नंद्दास का निवेदन हैे-- 
जो गिरि रुचे तो बसौ श्रीगोवर्धन; आराम रुचे तो बसी नंदगाँम । 
नगर रुचे तो बसों श्री मधुपुरी, सोभा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता रुचे तो बसों श्री यमुना-तट, सकछ मनोरथ पूरन काम । 
नंददास”ः काननहिं रुचे तो, बसों भूमि बंदावन धाम ॥ 
[ वही, पृष्ठ ३२५ ] 


धवातों! तथा 'सोरों-सामग्री” में तुलसीदास की जो गति बनी 
श्री मीतछ का मत है ओर नंददास का उनमें जो सतकार हुआ 
है उसकी मीमांसा में पड़ने से पहले ही 
जानने की बात यह हे कि श्री प्रभुदयाल मीतल के कथनानुसार 
खोज में नंददास की निम्नछिखित रचना प्राप्त हुई है, जिसमें 
उन्होंने अपने ज्येष्ठ आता के रूप में तुलसीदास की पद-बंदना की है- 
भ्रीमत्तुत्सीदास स्‍व॒ गुरु अआ्राता पद बंदे। 
सेष सनातन विपुर ज्ञान जिन पाइ अनंदे |॥ 
राम-चरित जिन कीन, तापत्रय कलि-मल हारी | 
करि पोथी पर सही, आदरेउ आप पुरारी ॥ 
राखी जिनकी टेक, मदनमोहन घनुधारी । 
बालमीफि अवतार कहत, जेहि संत प्रचारी ॥ 
नंददास” के हृदय-नयन को खोलेउठ सोई | 
उज्ज्वल रस टपकाय दियो, जानत सब कोई ॥ 


वार्ता में तुलसी दास ३९ 


हमारे मतानुसार नंददास को तुलसीदास का भाई मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए | वार्ता में इस विषय का स्पष्ट कथन हुआ 
है, जिसकी पुष्टि सोरों-सामग्ी से भी होती है । वार्ता साहित्य और 
सोरों-सामओ की अप्रामाणिकता के संबंध में जो तक॑ उपस्थित किए 
गए हैं उनसे हम सहमत नहीं हैं| हम गत पृष्ठों में वातां साहित्य की 
प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हैं और सोरों-लाममओ॥ को भी अप्रामाशिक 
मानने का हम कोई कारण नहीं पाते । ऐसी दशा में जब तक विश्वस- 
नीय सामग्री अथवा अकाट्य युक्तियों द्वारा इसके विरुद्ध निर्णय न हो 
जाय, तब तक हम नंददास को तुलसीदास का भाई मानने के पक्ष में 

ही रहेंगे | 
[ अष्टछाप-परिचय, पृष्ठ ३२०२-३१ ] 


श्री मीतल् जी के निष्कर्ष से सहमत होना कठिन है । हमारी 
समम में श्री नंददास की उक्त रचना ही 
वार्ता से भ्रान्ति. इस बात का निशुय कर देती हे कि इस 
विषय में 'वातोा' ओर 'सोरों-सामग्री” 
मान्य नहीं । कारण यह कि इसमें कहा गया है- 
१--श्रीमत्त लसीदास स्व गुरु आता. पद बंदे | 
२--सेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ अनंदे । 
३--राखी जिनकी टेक, मदनमोहन घनुधारी । 
४-- नंददास' के हृदय-नयन को खोलेड सोई। 
परन्तु इनमें से किसी की भी संगति 'बाता” वा 'सोरों-सामग्री” 
के साथ नहीं बेठती । आश्चर्य तो यह है कि श्री मीतल जी “गुरु 
आता! का सीधा अथ 'शुरुभाई' न कर न जाने किस प्रमाण पर, 
किस प्रे रणा से, इसका अथ कर जाते हैं “ज्येष्ठ आता! । कदाचित्‌ 
“धवातोी' ओर 'सोरों-सामग्री' की पुकार पर कान दे ऐसा कर जाते 
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हैं| अन्यथा २ में तो गुरु सेष सनातन' का स्पष्ट उल्लेख भी है। 
ओर ३ का तो प्रलक्ष ही “वार्ता' से विरोध है। ध्वार्ता' में वो 
इसका श्रेय नन्‍्ददास वा गो० विट्वलननाथ की महिमा को प्राप्त 
हुआ हे न १४ की स्थिति भी वही हे। “बातों के नंददास तो 
तुलसीदास को लिखते हैं 
मेरो विवाह प्रथम तो श्रीरामचन्द्र जी सों भयो हती, ता पाछ 
बीच में श्रीकृष्ण आइ पोहोंचे, सो जाइ के अचक के गए। जो--जैसे 
कोई लोकिक में व्याह करि के जाइ, और कोइ जोरावर रूटि छेइ । सो 
वैसे ही श्रीरामचंद्र जी में बल होतो तो मोकों श्रीकृष्ण कैसे के जाते ९ 
और ( श्री रामचन्द्र जी तो एक पल्नाब्नत हैं । सो दूसरी पत्नी झूं केसे 
संभारेंगे ? एक पत्नी हु बराबर संभारि न सके, सो रावण हरि के ले 
गयो | और श्रीकृष्ण तो अनन्त अबकछान के स्वामी हैं, और इनकी पत्नी 
भए पाछे कोई प्रकार को भय रहे नाहीं है, एक कालावच्छिन्न अनन्त 
पत्नी कू' सुख देत हैं। जासों मैंने श्रीकृष्ण पति कीनो हे । सो जानोगे ) 
अब तो तन, मन, धन यह छोक परछोक हैं सो सब श्रीकृष्ण को है। 
तातें अब तो में परबस होइ के रह्मो हूँ । 
[ अश्छाप, पृष्ठ ४६७-८ |] 


निश्चय ही यह नंददास वह नंददास नहीं जो आप ही कहते 
' हैं उक्त तुलसीदास के विषय में--- 

नंददास”ः के हृदय-नयन को खोलेउ सोई । 

उज्वछ रस ट्पकाय दियों, जानत सब फोई ॥ 
 चरित्र' का पक्ष. हाँ, उक्त 'नंददांस” का स्वरूप हे-- 


तब ते अधिक सप्रेम है, करत कृष्ण गुनगान । 
आनंद सो विचरत रहे, नंददास सुखखान ॥१॥ 


वार्ता में ठुल्सी दास ४१ 


सुनि आगमन गोसाई को, #ंदावन मो जाइ। 
मिले पुलकि अति प्रेम ते, आनंद उर न समाइ ॥२॥ 
पद सुनाइ करि भेट तहँ, कियों हाँस मुसकाइ | 
लीला कृष्ण बहुत करों; राम अल्प गुन गाइ ॥३॥ 
तब कर जोरि बिनें करों, बिबस बाल अरु दास | 
तात मात सोंपहि जेहि, तेहि भजु तुलसीदास ||४॥| 
प्रथमहि तुमही धर्यो मम, नंददास अस नाम | 
दसरथ दास न क्‍यों क्यों, रठते नित गुन आम ॥५॥ 
दास जोन सरकार को, करि दीन्हो ठुम मोहि | 
ताहि भजों दृढ़ प्रेम करि, यहे कृपा अब होहि ॥६॥ 
सुनि के अधिक प्रसन्य हे, विपुल प्रसंसा कीन्ह । 
दिढ हे भजन करो सदा, बहु सिख आसिख दीन्ह ॥७॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ २४-२५ | 


विचारने की बात है कि यहाँ नंददास का '“स्वरूप-परिवतेन! 

से कोई नाता नहीं । हाँ, इस 'हास' का 

शुरुभाई लगाव कुछ उससे अवश्य हे । भवानीदास 

ने नंद्दास को तुलसीदास का कदाचित्‌ 

“गुरुभाई” ही माना है । कारण कि इस पअसंग का नाम छपा है-- 


अथ नंददास गुरभाई असंग । 


ओर आरंभ में परिचय में लिखा है-- 
कान्ह कुब्ज एक विग्र नगर कनउज ढिंग बासी | 
श्रीगोसाई गुरबंधु रहे श्रीकृष्ण उपासी | 
नंददास सुम नाम स्वक्ष कृत पद जग गावे। 
भोर कुटुंबी बिप्र भक्त पछ देखि सतावै॥ 
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बिबिधि भाँति इरखा करहि, पार न पावे बंक वे । 
तब मृतक गऊ निसि द्वार द्विज, डारी बथा कलंक दे ॥ १ ॥ 
भोर भयौं अपराध छाइ सब मिल्कि दिज घेरों | 
कंपमान है दास भक्त बछछ तन हेरो ॥ 
सब प्रश्धु कछु न बिसाइ छाज बाने की फरिए | 
होइ खलन को मान भंग हम साँसति तरिए ॥ 
 कूरुनाकर गाइ जियाइ तब, दास सुजस जग बिस्तरे। 
खल त्रास मान सब चेत हे, आनि भक्त चरनन परे || २॥ 


[ चरित्र, पृष्ठ २३-४ | 


अस्तु । नन्‍्द॒दास को गोस्वामी तुलसीदास का गुरुभाई कहने 

की एक ख्तंत्र परंपरा हे । परंतु यहाँ विस्मय की बात यह हे 

कि इस नंददास के साथ भी 'मतक गऊ का प्रसंग आ गया हो । 

बेसे तो उसका संबंध किसी ओर ही 'नंददास' से जोड़ा जाता है । 
प्रियादास ने उसके परिचय में कहा हे-- 

निकट बरेली गाँव, तामें सो हवेली, रहें 
नन्ददास विप्र भक्त, साधु-सेवा-रागी है। 
[ भक्तमाल, ए० ४५७ ] 


ऐसी स्थिति में सभवानीदास का कथन कहाँ तक सान्‍्य होगा ? 

यह चिन्ता का विषय हे। साथ ही. यह भी स्पष्ट रहे कि प्रिया- 

दास ने जहां निकट बरली गांव” का 

स्थान की उल्लन उठ्लेख किया है वहां भवानीदास ने नगर 

कनडउज ढिंग बासी? का। इसलिए यह 

भेद ओर भी विचारणीय हो गया हे । हाँ, नाभादास ने इस “नद- 
दास” के विषय में जो कुछ कहा हे यह हे-- 


वार्ता में तुलसीदास छह 


नंददास आनंदनिधि, रसिफ सु प्रभुहित रगमरोे' | 
लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर ॥ 
सरस उक्तिजुत जुक्ति भक्ति रस, गान उजागर । 
पचुर पयध छो सुजस “रामपुर” ग्राम निवासी ॥ 
सकल सुकुल संवल्ठित भक्त पद रेनु उपासी । 
चन्द्रहास अग्रज सुहृद, परम प्रेम पे मै पगे | 
नंददास आनंदनिधि, रसिक सु प्रभुहित रँगमगे ॥ 
[ भक्तमाल, ० ६९६ ] 


नाभादास के इस छप्पय के चन्द्रहास”' को लेकर जो ऊहा 
मची है उसको हो लेने दें तो अच्छा । निवेदन अभी यह हे कि 
यहाँ यदि “नन्ददास” का संबंध ही इष्ट 
चन्द्रहास का पता था तो 'तुलसी' के समकालीन 'नाभा! 
उनका गोत ही क्यों भूल गए ? ओर इस 
“चन्द्रहास' का पता ? है तो बस सोरों-सामग्री को हे । देखिए न 
काशी के श्री ब्रजरब्रदास क्या लिखते हैं। पता नहीं कितनी खोज 
के बाद कहते हैं-- 
डस समय चंद्रहास नास का कोई ऐसा असिद्ध व्यक्ति और उस 
पर नंददास जी से बढ़कर प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं पाया ज्ञाता, जिसका 
उल्लेख:कर नंददास जी का परिचय दिया जा सके। राजनीतिक या 
साहित्यिक इतिहासों था भक्त-#ंखला, किसी में तत्कालीन किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति का यह नाम नहीं मिलता । स्वभावतः किसी विशिष्ट 
पुरुष से संबंध बतलाकर परिचय देने की प्रथा अवश्य है पर चंद्रहास 
के ऐसा पुरुष होने का कहीं कुछ पता नहीं है । इसलिए भाई भाई का 
संबंध बतछाना ही ठीक ज्ञात होता है । 


[ नंददास-अंथावछी, पृष्ठ-११ ] 


है ॥ तुलसी की जीवन-भूमि 


परंतु प्रश्न यह हे कि क्या वास्तव में इस प्रदेश में ऐसा नाम 
पाया भी जाता है ओर क्‍या सचमुच नाभादास ने इसका उपयोग 
व्यक्ति के रूप में किया भी है। तुलसीदास ओर “नंददास' के 
साथ इस चंद्रह्मत” का तुक क्या ? कहाँ 'दास” ओर कहाँ 'हास' ! 
हाँ, तुलसीदास को किसी “चंद्रहयस' का पता है। तभी तो 'सानस' : 
में लिख जाते हँ--- 


चंद्रहास हर मम परितापं | रघुपति बिरह अनछ संजातं | 
सीतलछ निसि तब असि वर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा || 
[ रामचरितमानस, पंचम सोपान, दो० १० | 


अब यदि इसी लगाव के नाते उनके अनुज का नामकरण 
ंद्रह्यस! हो गया तो ठीक अन्यथा इस कल्पना में कोई तुक 
नहीं। हमारी समझ में तो “नाभादास' के चंद्रहास' का सीधा 
अथ हे ( चन्द्र > कपूर अथवा चन्द्रमा की भाँति+हास हो 
जिसका ) प्रफुल्ल, प्रसन्नचित्त | ओर इसी प्रकार “अग्रज” का अथे हे 
(अग्र--ज ) ब्राह्मण । 


कुछ भी हो, कहना हमें यह था कि वास्तव में 'तुलसीदास' 

ही नहीं उनके साथ ही उनके तथाकथित नामधारी अनुज 'नंददास 
की भी मिट्टी पत्नीद हुई है 'वाता' में | बात 

वार्ता की दृष्टि... यदि न जमे तो स्वयं वातों का अध्ययन 
कर देखें । उदाहरण के लिए वातो प्रथम 

का एक 'दृष्टांत' लें । नंददास “मथुरा” से 'श्रीरणछोर' जी की 
सेवा में चुपचाप अकेले ही चल पड़े ओर मार्ग में छत पर एक 
क्षत्री की स्ली! को 'केश सुखावत! क्या देखा त्रत ले लिया कि 


अब तो या स्त्री को मुख देखू' तब सलरूपान करूँ । 
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फिर क्या था, इसी चिन्ता में 'सगरी रात्रि व्यतीत भई” और 
प्रातःकाल' होते ही-- 

सो देह-क़ृत्य करिके, दंतधावन करिके, सेवा सुमिरन करिके वा 
क्षत्राणि के द्वार ऊपर जाइ बैठे, सो तीन पहर व्यतीत होइ गए । 

“(तीन पहर” तक उस पर किसी की दृष्टि न परी तो कोई बात 
नहीं । आसक्ति का यही तो सुख है ? पर अचरज की बात तो 
यह है कि उस 'लोंडी” का ध्यान भी इधर नहीं गया जिसने कुछ 
ही समय उपरांत यह “दृष्टान्त' सुनाया-- 

जो--एक समझें आपुन सगरे घर के मनुष्य श्री गोकुल में श्रीं 
गुसाई जी के दर्शन को गए हते, तब तुम हू संग हती । तब श्रीगोकुल 
तें श्रीगुसाई जी श्रीनाथजी द्वार पधारे हते । तब (€ में ) तुम ( ठुम्हरो 
ससुर ) हम सब संग हते । 

सोचिए तो सही इस समय यह <क्षत्राणी' कितने वष की 

थी। इस यात्रा में इसकी अवस्था जो 

सलेछानी कुछ रही हो उसको दृष्टि में रखकर देखिए 

यह कि जेठ की तपतपाती प्यास में 

श्रीगुसांरे जी की झारी के शीतत्त जल से जो 'मलेछानी' जी 
उठी बह--- 

आछो-आछो मेवा छेके श्रीगुर्साई जी की डथयोड़ी के आगे आइ के 
बैठती । तब श्रीगुसांई जी सों चीनती करवाई, जो-यह मेवा आप 
अंगीकार करवाइए । 

श्रीगुसांई जी ने 'थोरे दाम' के विना लेना स्वीकार न किया 
तो वह कुछ दाम लेकर देने पर राजी हो गई ओर-- 

सो यही भांति सों अपनो जन्म वितीत कीनो | सो वा मलेछानी 
के ऊपर श्रीगरुसांई जी बहुत असन्न रहते | 
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कितने दिन यह व्यापार चला, इसका कुछ अनुमान लगा 
जानिए यह कि-- द 

ता पाछें वा मलेछनी की देह छुटी | तब देह छुटत ही वाकों 
जन्म' महावन में ( ब्राह्मण के घर ) समयो | तब वे श्रीगु्सांई जी की 
सेवक भईं । तब यह कृतार्थ भई । 

सो क्रपा कर यह तो कह दीजिए कि झारी' के शीवल' जल से 
जीवन-लाभ करने के पश्चात्‌ वह कितने दिन तक ओर मेवाफरो- 
सिनी बनी रही ओर फिर चोला बदल कर कितने दिन में 'क्ताथ 
भई! । भाव यह कि जिस समय नंददास की दृष्टि लगी उस समय 
उसके कितने वसंत बीत चुके थे जो वारताकार ने लिख दिया-- 

तब वा क्षत्री सों नंददास ने कह्यो जो-तुम मोसों कछू कहोगे तो 
में तुम्हारे ऊपर प्राण-त्याग करूंगी । 

'नंददास” के खोजी कहते हैं कि नंददास इस समय १६ ब्षे 
के थे। आशा है, भविष्य में उनसे यह भी सुनने को मिलेगा कि 

वह क्षत्राणी इस समय (९) वर्ष की थी । 
वार्ता की वचि. अपने राम का मत यह हे कि यह घटना 
नहीं दृष्टांत हे ओर हे इतिहास नहीं 

धवातो' । देशकाल के अनुसार बात बना लेना ही इसका लक्ष्य हे 
कुछ किसी के जीवन को खड़ा करना नहीं। तो भी इतना तो 
निश्चित ही समभिए कि वाता” के मतानुसार तुलसी “पूरब' के ही 
ठहरते हैं कुछ 'पछाह'” के कदापि नहीं । क्‍ 

'वार्ता' की मनोबृत्ति तो देखिए। उसमें कहा गया है-- 

पाछें तुलसीदास ने श्रीगु्सांई जी पास आइके दंडोत करी, और 
हाथ जोरि के विनती करी ज्ञो-महाराज ! पहिले ती नंदुदास बड़े विषई 
हते, परि अब तो आप की कृपा तें बड़ो भगवदीय भयो है । जो अनन्य 
भक्ति याकों भई है । सो ताको कारन क्‍या है ? 
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तब श्रीगु्साईं जी ने तुलूलीदास को आग्या करी, जो-यह नंददास 
सो उचम पातन्न हतो | सो थह पुष्टिमार्ग में आइ के अब्च् भयो है । तातें 
याको व्यसन अवस्था हे रही है । 
तब श्रीगुसाई जी के बचन सुनिके तुलसीदास बोहोत प्रसन्न 
भए | पाछें श्रीगुर्साई जी तें विदा होइ के अपने देश कों गए। और 
नंददासे ने हु फेरि तुठढसीदास को नाम हू न लियो | 
| अष्टछाप, पृष्ठ ४७६ | 


सं० १६९७ की “वातो' यह हे तो सं० १७५२ की यह--- 
ता पाछ तुलसीदास ने श्रीगुर्साई जी सों दंडवत करिके कल्यो-जो 
महाराज ! नंददास तो पहिले बड़ो विषयी हतो, सो अब तो याकों 
बड़ी अनन्य भक्ति भई है, ताकों कारण कहा है ? 
तब श्रीगुर्साई जी ने तुलसीदास सो कह्यो जो-नंददास उचम 
पात्र हुते; यातें पुष्टि-मार्ग में आइके श्रव्त्त भए। और अब व्यसभ 
अवस्था याकों सिद्ध भई है, सो अब वे दृढ़ भए हैं। तब श्रीगुसांईं जी 
के श्रीमुख के वचन सुनिके तुलसीदास प्रसन्न होइ श्रीगुसांई जी को 
दंडवत्‌ करिके पाछें आप बिदा होइ काशी आए ॥ 
[ वही, पृष्ठ ३८० | 


किंतु काशी' आकर भी उत्त 'क्ृपा' से मुक्त नहीं हुए। कहा 
जाता है कि 'गोपाल-मंद्र' की एक कोठरी 
तुलसी के इष्ट.. में बेठकर उन्होंने (विनय-पत्रिका” के कुछ 
पद्‌ रचे, हो सकता है; किंतु तुलसी का हा 
वचन यह भी तो है-- 


आगम बेद पुरान बखानत, मारग कोटिन जाहिं न जाने । 
जे मुनि ते पुनि आपुद्ि आपु को ईंस कहावत सिद्ध सयाने | 
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धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जप जोग बिराग छे जीव पराने | 
को करि सोच मरे; तुछसी, हम जानकीनाथ के हाथ बिकाने ॥|१०५॥ 
[ कवितावली, उत्तर० ] 


बिकने को तुलसीदास 'जानकीनाथ” के हाथ बिक तो गया 
किंतु उनका साक्षात्‌ दर्शन स्वयं नहीं कर सका। नहीं, यह 
सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ऐसे अलुज श्री नंददास की ऋृपा से। 
धवार्ता' का रंग” तो देखिए | किस लाग की बानी है-- 

जब तुलसीदास दर्शन करिके बाहर आए, तब नंद॒दास श्रीगोकुछ 
चले । तब तुरूसीदास हू संग संग आए | तब आइके नन्दृदास ने श्री 
गुर्साई जी के दर्शन करि साष्टांग दुंडबत करी, ओर तुझूसीदास ने दंडवत 
करी नाहीं । 

पाछे नन्‍द॒दास को तुलसीदास ने कही जो-जसे दर्शन करि तुमने 
वहां कराए वैसे ही यहाँ करावो | तब नंद॒दास ने श्रीगुसांई जी सो 
बिनती करी-ये मेरे भाई घचुलसीदास हैं, सौ श्रीरामचन्द्र जी बिना 
और को नहीं नमे हैं । 

तब श्रीगुर्साई जी ने कही जो-तुरूसीदास जी ! बैठो। 

[ अश्टछाप, वार्ता पंचम, प्ृष्ट ४७९ ] 


तुलसीदास को श्री गुसांइ जी के यहाँ जो इतना मंगल संमान 
मिल गया उसका कारण कुछ है ही। तुलसीदास भी तो इसी 
कुल का आंत भक्त हे न ? आगे की बात है-- 

ता समे ओआयशुर्साई जी के पांचमे पुत्र श्रीरधुनाथ जी वहाँ ठाढ़े 
हुते, और उन दिनन में श्रीरघुनाथ जी को विवाह भयो हृतो। जब 
श्रीगुसांई जी ने कही जो-श्रीरामचंद्र जी ! तुम्हारे सेवक आएं हैं, 
इनकों दर्शन देवों । तब श्रीरघुनाथछाल जी ने तथा श्रीजानकी बहू जी 
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ने श्रीरामचन्द्र जी को तथा श्रीजानंकी जी को स्वरूप घरि के दर्शन 
दिए | तब तुलसीदास ने साष्टांग दंडवत करी । 
| वही पृष्ठ, ५८० ] 


वार्ता' में तुलसीदास की चाहे जेसी गति बने पर बनाई जा 
रही हे,उसी तुलसीदास की जो उक्त “श्रीशुसांई जी? से मान-मयादा 
में उस समय भी कहीं अधिक समझा जाता 
वार्ता के तुलसीदास जिस समय कि वातों” के धनी जीवित 
थे। “बांता' को वर्तमान रूप कब मिला” 
ओर उसका सच्चा “वक्ता” या 'करतो' कौन है, आदि प्रश्नों से 
यहाँ कोई प्रयोजन नहीं, वह स्था प्रामाणिक वा अप्रामाणिक 
है, यह भी प्रसंग के बाहर की बात हे । वह जो कुछ ओर जैसी 
भी है उसके आधार पर हमें कहना यही हे कि उसके तुलसीदास 
“काशी? के तुलसीदास हैं। अवध! अथवा “अयोध्या के प्रति 
उनकी ममता अवश्य हे, पर कभी वहाँ जाकर वे रहे भी, ऐसा नहीं 
भासता । किसी 'सोरों' से भी कभी उनका कोई लगाव था, 
इसकी तो गंध भी वहाँ नहीं मिलती । हाँ, 'सोरों' का नाम अवश्य 
'वाता' में आ गया है 'सोरों' के रूप में ही कुछ 'लूकरखेत' के रूप 
में नहीं | परंतु उस वातो से तुलसी का कोई लगाव नहीं और 
नहीं है कोई संबंध उससे उनके छोटे भाई “नंद” का भी। निदान 
विवश होकर कहना पड़ता हे कि 'सोरों-सामग्री” “वार्ता” के प्रति- 
कूल आचरण करती है ओर “पूरब” का अपूर्व अथ लगा अपनी 
आशा पर पानी फेरती है। 
हाँ, प्रसंगवश यह भी जान रखिए कि वार्ता” की दृष्टि में 
'राजापुर' नहीं । क्‍यों ? महाप्रभु वह्लभाचाये जी “अडेल' में 
रहते थे और “श्रीगुसांइजी' महाराज भी पहले प्रायः वहीं विराजते 
डे 
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थे ओर जब-तब यमुना-मार्ग से 'मधुरा” आते-जाते रहते थे। तो 
कोई कारण नहीं कि कभी उनकी “वार्ता' 'राजापुर' पर भी क्ृपा- 
इृष्टि न कर देती ओर वहाँ के तुलसीदास को भी किसी दिव्य 
साक्षात्कार का दर्शन न करा देती । कहने का भाव यह कि वातों 
को केवल “'काशीवासी” तुलसी का पता है कुछ ओर कहीं के तुलसी 
का नहीं | 

जी, इसी तुलसी को नीचा दिखाने के लिए वाता' खड़ी 
हुईं है । उसके नंददास काव्य के नंददास नहीं कहे 
जा सकते। सच तो यह हे कि वातों को न तो तुलसी 
की मान - मर्यादा का ध्यान हे और न 'नंददास' की 
ग्रतिष्ठा की चिन्ता । उसे तो ले-दे के बस पुष्टि! को पुष्ट करना 
ओर “श्री गुसांई जी! को आसमान पर चढ़ाना है। अन्यथा नंददास 
'को काव्य और साधना की दृष्टि से तुलसीदास का छोटा भाई 
'कहना सबंथा साधु है। उन्हें तुलसी का मधुर रूप ही समभिए | 
स्थये ओर माधुये की यह जोड़ी धन्य हे। इसका जो परिचय 
“चरित्र में प्राप्त हे स्तुत्य है (बातों की भाँति निंद्य नहीं। “वार्ता 
जेसी कदथना तुलसी की अन्यन्न कहाँ ? 





प्रश्न उठता है कि भवानीदास के मतालुसार तुलसी का सूकर- 
चरित्री सूकरखेत. खेत कहाँ है। हम “चरित्र' की भाषा में 
निवेदन करना चाहते हैं कि-- 
अवध वास बहु काछ करि, छाहु जन्म को हछीन्ह | 
सह समाज निज गवन तब, नीमघार कह कीन्‍्ह | 
प्रथम रुन्हाई लखि अनादि थरकू बासा कीन्हों। 
श्री रविकुल अंबरीक न्ृपति सुकृती जिन्ह चीन्‍न्हों | 
जासु तने चक्ववैे मानधाता जस राजत | 
सुनि रावन चढ़ि गयो देत आयों जह गाजत | 
सुई रावनादिक पक्षिन जित्यों भयो पराजय तासु जब | 
सो बविजई अस्थान रूखि घरों रौंन्हाई नाम तब || 
दुतिय बाख अघ नास किय, पावन सूकरखेत | 
जयजोलन जो अवध ते, दास दरस सुख हेत ॥१॥ 
जहाँ श्री गुरू नरसिंह सन, सुनी कथा छहि ज्ञान | 
सो अनादि तीर॒थ बिदित, समन देव अस्थान ॥२॥| 
श्री नारायन जगतपति, जग हित जक्त अधार | 
धारो बपु बाराह जब, आदि पुरुष ओंतार ॥३॥ 
सब्द घुरुघुरा ते भयों, घाघर सरित प्रवाह | 
देव जक्ष गंधव॑ सब, अस्ति प्रछोवत ताह |४॥ 
भई विमानन भीर बहु; सत जोजन के फेर । 
तब आज्ञा भइ सबन कह, करों पुन्य थरू हेर ॥५॥ 


प्र तुलसी की जीवन-भूमि 


चली विमानन भीर तब, श्री वाराह समेत । 
सरजू संगम घुरघुरा, तह बन सूकरखेत ॥६॥ 
सत जोजन की सभा भइ, वेद विदित उपचार | 
देवन के कारज सकल; फकीजे जगत उधार ॥|७॥। 
घट जोजन है अवध ते, पसका सो परमान | 
वास कछुक दिन करि तहाँ, चरचा वेद पुरान ॥८ा। 
तहा ते चढछि दुईइ कोस आम सियबार कहावे । 
सीता जू को धाम ग्राम सो वेदन गावे ॥ 
बनो अजहु सियकृप अनुपम सुधा पानि जह । 
दासन को अवल्ंब करें परजठन जाय तह || 
तह रहि तब संगत हें बहुरि करि सब तीरथ जहाँ तहँ । 
यहि मिसि आये ढिंग छखनपुर श्रीहनुमत अस्थान जहँ ॥१॥ 
थ् चरित्र, पृष्ठ ६ २-३ 2 


(तह बन सूकरखत” का रहस्य समय पर खुलेगा । एक विशेष 
भूल छापे की प्रतीत होती है । वास्तव में 'घट जोजन हे अवध ते! 
में 'घट' नहीं पाठ 'त्रथ” ही होना चाहिए जैसा कि पहले “त्रय 
जोजन जो अवध ते' में आ चुका है । 


“वरित्र' के इस 'सूकरखेत' को आज सरकारी दुनिया नहीं 
जानती तो आश्रय क्यू? अभी तक तो 
यीका में सूकखेत. बहुत से विद्वान भी इस्रकों नहीं जानते । 
कुछ भी हो, रामचरितमानस के एक पुराने 

प्रतिष्ठित टीकाकार की टीका है विवाद्प्रस्त इस दोहे की-- 


में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु झकरखेत । 
समुझ नहीं तब - बाछपन, तब अति रहेऊँ अचेत ॥ 


तुलसी का सूकरखेत ५३ 


॥ दोहाथ ॥ सोई कथा हमारे गुरुन को ग्राप्ति भई है को जाने कहां 
ते सोई कथा में अपने गुरुन ते सुनेड है कथा सु कहे सुष्ट कथा अरु 
झूकर कहै जो सुष्टपदार्थ को उत्पन्न करे ताको शुकरखेत कही तहां सुष्ट 
पदार्थ श्रीरामयशगुण चरित्र सो सत्संग उत्पन्न करतु है ताते सत्लंरे 
शूकरखेत दे तेही सत्सज्ञ में शुरुन ते सुनते सुदेठ है अथवा शूकरखेत 
कहे बाराहक्षेत्र श्री अग्योध्या के पश्चिम तीनि योजन है सरयू तीर तहाँ 
सुनेड है तब मेरी बार अवस्था रहे अचेत दश्या रहे तेही दशा में जस 
कछु समुझि परेड सो अहण भयो किंतु झकरखेत श्कर जो है जेसे भूमि 
खोदत है जहाँ तहाँ वैसे मोंको बाकपने में कछु समुझि परेड कछु नहीं 
समुझि परेड सो अ्टण भयो है | 

[ रामायण तुछ्सी दासकृत सटीक, ० १०६ | 
टीकाकार अयोध्यानिवासी श्री महंत रामचरण जी ने कृपा 
कर अपनी टीका का समय भी दे दिया है । लिखते हैं-- 
सम्बत अष्टादश सुभग सचरि अद्धे सपाख | 
रामचरण ऋतुराज तिथि पश्चशुक्क बेशाख || 


हमारी दृष्टि में इससे सं० १८५० इसका रचना-काल निकलता 
हे। यह काल शेष सोपानों के रचना - काल से मेल नहीं खाता 
फिर भी इस जन को यही काल ठीक जँँचता हे। शेष सोपानों 
का क्रम से रचना-काल है-- 
२४ असी एक अरु आठ दह सम्बत सावन पूर। 
अवध कांड को तिरूक भो रामचरण रति रूर | 
३: सम्बत सत अरू आठ दश असी अवध सिय घाट | 
रामचरण वनकाण्ड को तिछूक पूर मति ठाठ ॥ 
४: सम्बत शत अष्टादशों असी एक झुक बार । 
ग्रीषम अन्त सु शुक्ल छठि रामचरण कहि पार ॥ 
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५; असी एक दश जाठ शत भाद्र शुक्ल तिथि पाँच । 
अवधपुरी सुंदर तिछूक रामचरण रति सांच || 
६: सम्बत शत अष्टादशों असी तीनि ऋतु खास । 
युद्धकांड. सुसमाप्त भो रामजन्म मधुमास ॥ 

७; उत्तर कांड समाप्त भो सुभग जानकी घाट | 
रामचरण झुम तितक कृत जहँ सन्तन के ठाद।। 
'रामचरण' ने इस तिलक में जो 'शुूकरखेत” का अथ किया हे 
उसको ध्यान में रख कर देखें यह कि उनके 
कुछ समय पश्चात्‌ एक दूसरे महालुभाव 

ने इसकी टीका में लिखा हो-- 

अब जो कोई पूछे कि भला तुम कहां पायो है ता पर कहत हैं कि 
पुनः वही कथा जो शंभु कीन्ह फेर काकभुशुण्डिह्दि दोन तिन्‍्ह से याज्ष- 
चढक्य पाये ते भरद्वाज प्रति गाये सो कथा कहूँ से हमारे गुरू जी को 
प्राप्ति भई सो हम अपने गुरू जी से सुना कहां सुना सूधरखेत नाम वाराह- 
क्षेत्र जो श्री अयोध्या जी से पद्चिम भाग में श्री सरयू घाघरा को संगस 
है तहां पर अथवा सूकर नाम जो सुष्ठु वस्तु को करे सो को है संत 
संग सो सत्‌ संग क्षेत्न में जपने गुरू से सुनी परंतु समझुझी नहीं तस 
जस श्रीरामचरित्र मानस को स्वरूप है काहे ते कि तब वाल्यावस्था 
अति अचेत रहेड़े । 


परिचारिका का मत 


[ रामायणमानसप्रचारिका, प्रृष्ठ १२४ ] 


बिचारने की बात है कि इसका रचयिता स्वयं कहता हे- 
रामपुरी मंगलमयी देत सकछ अहलाद। 
तहां प्रकट आचाय॑ मे स्वामी रामप्रसाद ॥२॥ 
श्रीमपरसाचार्य है तुलूसिदास सुखसार | 
श्रीमद्रामप्रसाद जी विदित तासु अवतार ॥६॥ 


तुलसी का सूकरखेत ४8.4 


तासु शिष्य के शिष्य हैं तासु शिष्य विख्यात | 

स्वामी हरीप्रसाद ज्यहि देखि गव छुटि जात |॥७॥ 

तासु शिष्य रूघु में भयों नाम जानकीदास। 
मानस की परिचारिका करन चहों सुखरास || ८ ॥ 
श्रीमत्‌ तुलसीदास पद्‌ बंदि सुमिरि सियराम । 
मानस की परिचारिकफा करों यथा अभिराम | ६ ॥ 
वर्ण स्वल्य आशय अमित अथ करे मन बोधि | 

श्री मानस परिचारिका नास घरो शुम शोधि ॥१०॥ 


पर॑तु खेद हे कि यह संकल्प पूरा न हुआ ओर. प्रकाशन के 
प्रमाद से इसका नाम छप गया 'रामायशमानसप्रचारिका! । 
जो हो किसी संबत्‌ के असाव में इसकी रचना का ठीक समय 
जानना कठिन था। किन्तु सोभाग्य से “भूमिका” में उसका दशेन 
हो गया | भमिका-लेखक श्री द्वारकादास परमहंस लिखते हैं 


प्रकट हो कि श्री अयोध्या जी में श्री सहाराज रामप्रसाद जी की 
गदह्ठी पर जो महस्त श्री हरिडद्धव प्रसाद जी हुए तिनके शिष्य श्रीजानकी- 
दास जी विख्यात रामायणी ठिन्हों ने यह टीका नाम सानसप्रचारिका 
सम्बत्‌ १९३२ में किया | । 
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अतः स्पष्ट ही इसका रचना-काल सं० १९१२ वि० है। तो 

फिर पूछा जा सकता है कि यदि यही 'सूकरखेत' की परंपरा हे 

ओर वस्तुतः 'सरयू-घाघरा-संगम' ही 

सोरों का संघर्ष तुलसीदास का अभीष्ट 'सूकरखेत' है तो 

आज फिर इतनी इसकी चिन्ता क्‍यों? 

क्या कहीं से कुछ ओर का तोर बन गया है. क्‍या ? जी । देखते 
नहीं हैं. कि कहीं से कोई गरज उठी है कि- 


पद तुलसी की जीवन-भूमि 


सरयू-घाघरा संगम पर वाराह्द तीर्थ है ओर वहाँ एस में स्नान के 
निमिच्च मेला भी छगता है। गॉडा के गजेथियर में इसका उट्छेख नहीं 
है। हाँ, अयोध्या महात्य्य' सें इसका उल्लेख है । यह पुरतक संस्कृत 
में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद बरेली काकिज के रामनारायण जी ने 
किया जो इंडियन एण्टक्वेरी' सें सनू १८७७ ई० में छपा था। श्री 
एफ० एस० ग्राउस ने अपने रामायणानुबाद का कुछ नमूना जनररू 
आँव दि एशियाटिक सुसायटी शाँव बंगारू सें सन्‌ १८७६ में छपवाया । 
उसमें उन्होंने प्रचकित मत के अनुसार सूकर-खेत का अर्थ सोरों (एटा) 
किया और उसकी व्युत्पति भी की । किन्तु लाछा सीताराम इससे 
असहमत रहे और उन्होंने १६०२ ई० में और पीछे भी लिखा कि 
रामायणवाछा सूकरखेत संगम पर है । विनायकराव जी ने भी १९१८ 
३० में अपनी रामायण की टीका में छाछा जी का अनुसरण किया । 
११७ पृष्ठ पर वे लिखते ६-सूकरखेत ( सूकर -- वाराह + खेत ८ क्षेत्र ) 
बाराह क्षेत्र जो अयोध्यापुरी से १२ कोस पर्िचस की ओर सरयू नदी 


के कियारे हे । 


स्व० पंडित रामचन्द्र शुक्कु ने अपने अम का प्रतिपादून इन 
जोरदार शब्दों में किया है-“में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो 
सूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का स्थान हूढ़ने एटा जिले 
के सोरों नामक स्थान तक सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहिके-पहक इस 
ओर इशारा छाछा सीताराम ने अयोध्याकाण्ड के स्व-सम्पादित संस्करण 
की भूमिका में दिया था | उसके बहुत दिनों पीछे उसी इशारे पर दौड़ 
छगी और अनेक अकार के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्म स्थान सिद्ध 
करने के छिए तैयार किए गए । सोरों उपद्रव की जड़ है 'सूकरखेत”, जो 
अम से सोरों समझ छिया गया। 'सूकरक्षेत्र” गोंडे जिले में सरयू के 
किनारे एक पवित्र तीर्थ है । यहाँ आस-पास के कई जिलों के छोग 


प्र तुलसी की जीवन-भूमि 
क्यों नहीं । इतना ही नहीं 'सोरों' के विषय में उसमें जो कुछ 
लिखा गया है उससे तो कुछ ओर ही निष्कर्ष निकलता हे। 
उसके कथनानुसार तो तुलसी के समय में वहां “छीताराम' जी का 
मंदिर रह भी नहीं गया था। स्यथात्‌ कट्टर सिकन्दर लोदी ने 
उसे तोड़ दिया था। स्थिति कुछ भी हो; केसी भी हो, पर किर्य 
प्रकार किसी भी दशा में यह कहा नहीं जा सकता कि उक्त 'गजे 
टियर' की दृष्टि में तुलसी का सोरों से कुछ लगाव भी हे । क्‍यों ? 
हम सोरों की समस्त सामग्री से जानना चाहते हैं कि उसमें तुलसी 
का नाम क्यों नहीं। धाम ओर 'घरबार' की बात तो अभी अलग 
ही रखिए । 
हाँ, तो श्राउस साहब का 'सूकरखेत' जोरों हे और ग्राउस् 
साहब की ख्याति हे 'मथुरा” के कारण | फल्लतः हिन्दी शब्द्‌- 
सागर? में लिखा गया-- 
सूकरक्षेत्र--संज्ञा एुं० | सं० | एक प्राचीन तीर्थ का नाम ज्ञो सशुरा 
जिले में है और जो अब 'सोरों? नाम से प्रसिद्ध है । 
राष्ट्रचेतना के उदय के साथ इस 'सूकरखेत' का जो लगाव हे 
बह तो समय पर स्पष्ट होगा । अभी जानिए यह कि उसी घरित्र' 
के साथ उसके पश्चात्‌ ही माननीय विद्वान 
ग्रियर्सन का संकेत जी० ए० ग्रियसेन साहब के भारतवर्षीय 
साहित्य के इतिहास से उद्धत किया |! के 
नीचे छपा दिखाई देगा-- 
श्री गोसांई तुलसीदास जी 
इसी लेख के प्रष्ठ ४ पर आष को पढ़ने को मिलेगा-- क्‍ 
भक्तसिंघु और चृहद्रामायणमाहात्म्य गअंथों के अनुसार उनके 
पिता का नाम आत्माराम और साता का नाम हुऊसी था। गोसांई जी 
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हस्तिनापुर में जनमे थे। अन्य छेख से उनका जन्‍म चित्रकूट के समीप 
हाजीपुर एक ग्राम में हुआ था; छोग ऐसा भी कहते हैं कि जिका बाँदा 
में यमुना के तीर राजापुर एक आम हे वहाँ डनकी जनन्‍्मभूमि थी। 
बालूकपन में वे सूकरखेत ( सोरों ) में रहे, जहाँ पहले पहल श्रीरामजी 
की, भक्ति में रंगे गए | 

[ रामचरितमानस, रामदीन संस्करण | 


आ्राउस-भियसेन का यह साहिबी सूकरखेत अपना काम धीरे 
धीरे कर ही रहा था कि सहसा पंडित रामनरेश त्रिपाठी के मानस 
का विस्फोट हुआ ओर सबका ध्यान 
दंद्व का उदय 'जापुर से उचटकर सोरों में जा लगा । 
सोरों 'रामचरितमानस” का 'सूकरखंत' ही 
नहीं रहा । नहीं वह, तो विपुल प्रमाण के साथ तुलसी का जन्म- 
स्थान भी बन गया। साहित्य के पारखी असमंजस में पड़ गए। 
तुलसी की पंक्ति सोरों में बेठती न थी ओर सरकारी पक्ष उधर को 
ही भारी पड़ रहा था। विकट स्थिति का सामना था । “चरित्री 
सूकरखेत साहिबी शासन में कभी का पीछे छूठ गया था और. 
साहिबी' सूकरखंत ही तुलसी का सूकरखत माना जाता था। संयोग 
कुछ णेसा जुटा कि एक दिन चलती रेलगाड़ी में इस जन को कुछ 
सूकरखंत के कल्पवासी यात्री मिले । उनके मुंह से जब “चरित्री' 
सूकरखत का पता चज्ञा तब तुरंत 'पश्चिम' का जादू उतर गया ओर 
सहसा पूरब! की सुधि हो आईं। स्व० आचाय शुक्ल जी से जब 
इसकी चचो हुईं तब उन्होंने इसका समथन किया, उद्धार किया । 
उनके एक शिष्य श्रीभगवततीगप्रसाद सिंह ने आगे चलकर इसपर. 
एक लेख लिखा। फल्तः 'सूकरखेत'ः की जिज्ञासा सबके 


किक 


सामने हे 
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स्व० आचाये रामचंद्रजी के समथन से जिस 'सूकरखेत” को 
बल मिला वह कभी दुर्बेल न पड़ा | हाँ, भले ही कभी उसकी 
ओर से कोई आंदोलन न हुआ । लाला 
सूकरखेत का पक्ष सीताराम अवधवासी' तो सदा उसके 
पक्ष में रहे | तन १९३२ इई० में फिर उच्धका 
यह मत प्रकाश में आया । लिखते हैं- 
इस जिले € गोंडा ) के सरयू और घाघरा के संगम पर वाराह- 
क्षेत्र है । छोग कहते हैं कि इसी स्थान पर विष्णु जी ने वाराह अवतार 
धारण किया था । यथपि इस प्रविष्ठा को प्राप्त करने के लिए अन्य तीन 
स्थान भी दावा करते हैं तथापि इसमें संदेह नहीं है कि यही सूकरक्षेत्र 
है जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु 
से सुनी थी । 
इसके बीच में पसका गाँव है जहाँ एक मन्दिर बना हुआ है और 
उसमें वाराह भगवान्‌ की भूर्चि स्थापित द्वे । इसी के निकट संगम है 
जिसको प्रिमोहानी कहते हैं । यहाँ सरयू और घाघरा मिली हैं और 
पौष भर यहाँ कल्पवास होता है, एवं पूर्णिमा को बड़ा मेला छगता है । 
दूसरी त्रिमोहानी केराघाट पर है जहाँ टेढ़ी ओर घाघरा का संगस है । 
यहाँ यमद्वितीया को भी स्नान होता हे । इस जगह फलाहारी बाबा ने 
एक मन्दिर बनवाया है । उनका कथन है कि ओऔ हनुमान जी का 
जन्म-स्थल यही दे । 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ १४-८५ ] 
...._ लाला सीताराम के प्रायः ६ वष पश्चात्‌ श्री रामबहोरी शुक्र 
की शोध सामने आई ओर आपने भी 'पसका” का पक्ष लिया। 
आपने लिखा-- 
वास्तव में सूकरखेत सरयू और घाघरा के संगमपर है। उसे 
आजकल 'पसका” या पसका संगम” कहते हैं । वहाँ मनुष्य के आकार 
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की वाराह भगवान की एक मूर्ति भी मन्दिर में स्थापित है। वहाँन 
जाने कितने दिनों से पोष के महीने में मेला छूगता तथा स्नान और 
कल्पचास होता है । फैजाबाद, गोंडा, बहरायच आदि डउचरी जिलों के 
लाखों यात्री वहाँ छाते हैं | अयोध्यावासी ही नहीं अन्यन्न के भी रामा- 
नहूद्दी वेष्णत साधु अधिक संख्या में वहाँ पोष सें, सहीने भर रहा करते 
ह। रामाननद-मत के अनुयायी अपने गुरु के साथ वाल्यावस्था में उस 
मत के प्रधान तीर्थ अयोध्या जी अवश्य गए होंगे और इसी सूकरखेत 
या वाराहक्षेत्र में उन्होंने कल्पचास-काल में या मेले के दिनों में वहाँ 
रहने पर श्रीरास-कथा सुनी होगी । इसलिए सानस में कथित “'सूकर- 
खेत” के सहारे सोरों ( एटा ) से मानसकार गोस्वामी जी का जनन्‍्म- 
संबंध स्थापित करना समीचीन नहीं, जैसा आरंभ में ही बतलाया जा 
चुका हे, वहाँ तो श्री वंदन पाठक जी के छप्पय से कुंडलिया रामायण 
आदि के रचयिता अन्य ही तुलसीदास गुसाई' का जन्म लेना प्रकट 
होता है । * 
| बीणा, मई १६३८, पृष्ठ ४४७-८ | 
साथ ही पादटिप्पणी के रूप में इतना ओर भी स्पष्ट 
करते ह-- ्ि 
( भानस की संतमन उन्मनी ) दीका-जिसका उल्लेख आगे किया 
जायगा-में बालकांड ७० २०४ में लिखा है - 
तत्पदचात्‌ नेमिणवन के बाराह क्षेत्र नाम स्थान को साथ ही आए । 
तहाँ कुछ दिन रहे | वहाँ वाल्मीकि, अध्यात्म इत्यादि-रामायण श्रवण 
कियो | उनकी कृपा कारि काव्य-शक्ति भईं। ( इति बृहद्रामायण 
माहात्म्य नैमिषारण्य के'"'वाराह क्षेत्र में जो अयोध्या के पश्चिम 
ओर हे ) 
१८८९ में बनी इस दीका से भा हमारे विचार की पृष्टि होती है। 
| वही, पृष्ठ ४४८ | 
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'सूकरखेत” की यह चचों चलती रही और श्री भगवतीप्रसाद 
श्री रिं ध सिंह जी ने इसको कुछ ऐसा रूप दिया 
सिंह की शो में 
कि उसे मानस-पीयूष-कार ने इस रूप में 
उद्धत किया+- 
नोट--३ गोस्वामी जी द्वारा मानस में निदिष्ट 'सकरखेत द्ठे 
जहां उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रथम-प्रथम सानस की कथा सुनी ९ 
जिज्ञासा का वहीं समाधान हे- 
श्रीअयोध्या जी के निकटवर्ची भूभाग में 'सूकरखेत' के नाम से 
प्रसिद्ध श्राचीन सुकरक्षेत्र गोंडा जिले में अयोध्या जी से रूगभग तीस 
मीछ की दूरी पर उत्तर-पश्चिम कोण पर स्थित है। अवध-तिरहुत 
रेलवे की 'कटिहार से छखनऊ' जानेबाली प्रधान लाइन पर कर्नेंठुगंज 
स्टेशन से यह बारह मील उचर पड़ता है। यहाँ प्रति वर्ष पौष की 
पूर्णिणा को बड़ा भारी मेला छगता है और अश्रीअध्योध्या, काशी, 
प्रयाग, चित्रकूट, नेमिषारण्य एवं हरिद्वार आदि से साधुओं के अखाड़े 
भी पौष भर कल्पवास करने के लिए आते हैं । यह क्षेत्र पसका राज्य 
के अन्तर्गत है। मेला पसका से एक फरलांग की दूरी पर छगता है । 
यहाँ एक मंदिर वराह भगवान और वाराही देवी का भी है | घाघरा के 
बहाव की दिशा निरंतर बदुरूती रहने तथा प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप के 
कारण प्राचीन मूर्ति और मंदिर ग्राय; छ॒प हो चुके थे। सो वर्ष से 
अधिक हुआ कि राजा नैपालऊूसिंह जी ने नये मंदिर की स्थापना की । 
देवी भागवत में भी वराह भगवान्‌ और वाराही देवी का उल्लेख 
आया है । यथा- 
वाराहे चेव वाराही सैव सर्वाश्रया सती ।***।२५***| 
पूवरूपं वराह च दधार स व छीलया 
पूजां चकार तां देवीं ध्यात्वा च' धरणीं सतीम || ३३ || 
[ स्कंघ ६, अ०६ |। 
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सुकरखेत में दोनों की मूर्तियां स्थापित हैं | चाराही देवी या उत्तरी 
भवानी का मंदिर पसका की उत्तर-पूर्व-दिशा में स्थित है । 
गोस्वामी जी का संबंध इसी सृकरक्षेत्र से था, इसका एक प्रमाण 
यह भी मिलता हे कि झ्करक्षेत्र के मंदिर से मिली हुईं एक बहुत 
+माचीन कुटी है जो अपने आसपास की भूमि से बीस फुट की झँचाई 
पर स्थिध है । कुटी के द्वार पर बरगद का एक विशाल वृक्ष है ओर 
'पीछे एक उतना ही पुराना पीपछ का । ये दोनों बाबा नरहरिदास 
( नरहर्यानंद ) के लगाए कहे जाते हैं ओर यह कुटी भी उन्हीं की है । 
यह वहाँ के वर्चमान अधिकारी बाबा रामअवधदाल ने बताया और 
संतसमाज में भी यही ख्याति है | 
बाबा रामअवधदास नरहरिदास जी की शिष्यपरंपरा की दसवीं पीढ़ी 
में हैं। इनका कथन है कि इस गद्दी के संस्थापक श्री नरहरिदास जी 
की साधुता पर मुग्ध होकर उनके समकाछीन पसका के राजा धौकतसिंह 
ने कुछ बृत्ति दी थी जो अब तक बैसी ही उनकी शिष्य-परंपरा के 
अधिकार में चली आती है । मेरे विचार में तो गोस्वामी जी के गुरुदेव 
की स्थूति भी अब तक उसी भूमि (बृत्ति ) के कारण सुरक्षित रह 
सकी है, नहीं तो एक दो पीढ़ियों के बाद ही उसका भी चिन्ह मिट 
जाता । उस भूमि पर आज भरी छगान नहीं छिया जाता | पसका राज्य 
के पदाधिकारी उपयुक्त कथन की पुष्टि करते हैं | बृचिदाता तथा भोक्ता 
दोनों की परंपरा अब तक अविच्छिन्न रूप से चली आती है | 
गोस्वामी जी के पसका वा सूकरखेत आने को बात इस अरकार 
भी सिद्ध होती है कि बाबा वेणीमाधवदास, जो 'गोसाई-चरित' के 
परंपरा से प्रसिद्ध रचयिता हैं, पतका के ही निवासी थे | 'शिवसिंह 
सरोज” तथा यू ० पी० डिस्ट्रिक्ट ग़जेटियर, गोंडा डिस्ट्क्ट, दोनों इसकी 
पुष्टि करते हैं। “संगर? ने स्वयं 'गोसाईं चारित” देखा था तभी तो वे 
लिखते हैं कि- 
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“इनके ( तुलसी के ) ज्ीवन-चरित्र की पुस्तक श्री वेणीमाधवदास' 
कवि पसका आमवासी ने, जो इनके साथ रहे, विस्तारपू्वंक लिखा है । 
उसके देखने से इन महाराज के सब चरित्र प्रकः होते हैं । इस पुस्तक 
में की ऐसी विस्तृत कथा को हम कहाँ तक वर्णन करें ।? 

तुलसी था उनके परिचित किसी अन्य महाजुभाव के जीवन, से: 
संबंध आज तक किसी अन्य पसका गाँव का उल्लेख साहित्य के इति- 
हास में नहीं मिलता । डिस्टिक्ट गजेटियर लिखता है- 

(2706 07 +$ए़0 ( ७0०709 ए07065 ॥97४6 ७(६०776व) 
80776 776857786 ०0 छाए 48706, 367] 09070 क्‍2 85 
07259 ज़85 8 ता5206 876 ८09]0987709 0 पाई 
4288 ए7086 ॥76 ॥6 छ7066 ]58 ६76 077 63 ए००7 
6767760 406 (095एछ9777-(78977|9, 

क्‍)5976 0. (छ०्टट06670 05 ७गावें&६ 8ए ४७. (७. 
36706. 

उपयुक्त दोनों अंध 'शिवसिंह सरोज” और डिस्ट्क्ट गजेटियर' 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उस समय छिखे गए थे जब 
'सुकरखेत” की स्थिति एक प्रकार से सर्वमान्‍्य होकर वर्तमान वर्गों 
के दुराग्ह से एक समस्‍या नहीं बना दी गईं थी और न उनके लेखक 
विद्वानों पर, जिनमें एक अंग्रेज महाशय भी थे, किसी प्रकार का सांप्र- 
दायिक अथवा वैयाक्तिक स्वार्था का दोष ही रगाया जा सकता है । 

. इसके अतिरिक्त मानस की भाषा ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
अचरश्य ही तुलसी ने अयोध्या के निकट अपने प्रारंभिक जीवन का 
अधिकांश भाग व्यतीत किया 'था, क्योंकि किसी स्थान की भाषा उसी 
अवस्था में पूर्णहपेण अहण की जा सकती है 4 

गांडा जिले का शूकरक्षेत्र आज भी 'सूकरखेत' के नाम से ही, जिस 


हज: 


रूप में उसका उल्लेख रामचरितमानस में हुआ है, प्रसिद्ध है । यह 
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बात बड़े मार्क की है | “सोरों? 'शझूकर' का अपश्र॑श हो सकता है, और 
वराहावतार का किसी कप में स्थान भी, किंतु उसे तुछूसी का 'सूकर- 
खेत कहना एक बहुत बढ़ी साहित्यिक तथा ऐलिहासिक भूल है । 
यह अगी बता देना आवश्यक है कि उकार की मात्रा का प्रयोग 
आए भी पसका के रहनेवाले बोलने में बहुत करते हैं जैसा कि 'मानस 
में भी है | जैसे कि राखु, भरतु, इत्यादि । क्‍ 
सूकरखेत को वराहगचतार का स्थान सिद्ध करनेवाले मुख्य प्रमाणों 
में 'शूकरशक्षेत नाम के अतिरिक्त पसका! तथा धघाघरा” नढ़ी के नाम 
विशेष सहायक हैं | पसका -< पशुका ८ वह स्थान जहाँ पशु रहते हैं | 
८ चह स्थान जहाँ भगवान ने पशुरूप धारण किया था < शकर- 
क्षेत्र । अथवा, 
पएसका # पशुकः ८ पशु एवं इति ( पशुप्रधान ) > कुत्सित: पशु: । 
( कुत्सित पशु अथात्‌ सूकर ) 
अथवा, भगवान जब अधिक समय तक रसातरू से न लौटे तब 
अनिष्ट की आशंका से ऋषियों ने यहाँ उपचास किया था जिससे इस . 
स्थान का नाम 'डपवासका: पड़ा जो धीरे-धीरे पवासका, पासका, 
पसका हो गया । “घाघरा' 'घुरघुर! शब्द का अपअञ'श माना जाता है। 
क्रोधावेश में हिरण्याक्ष के बध के समय वराह भगवान बड़े ऊँचे स्वर 
से 'ुरहुर शब्द करते हुए निकले थे, इससे नदी का नाम घाघराः 
पढ़ा । ( क्री सगवध्धीग्रसाद सिंह जी ) | 
_[ मानस-पीयूष, द्वि० सं०, भाग १; प्रृष्ठ ५०५-.७ ] 
श्री भगवतीभसाद सिंह जी ने जिस कुटी का उल्लेख किया हे 
उसके निर्माता 'नरहरिदास' थे और उन्हें पसका-राज्य से माफी? 
मिली थी इसमें कुछ विशेष विवाद नहीं। 
नरहरि की आंति किंतु यह सत्य हे कि उक्त नरहरिदास 
गोस्वामी जी के गुरु नहीं। हाँ, अग्रदास के 


न्‍ँ न 
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अखाड़े के.आणी हैं और फल्तः हुए भी हैं उनके बहुत बाद में | इस 
समय इसकी जाँच चल रही हे | आशा हे इसके वर्तमान अधिकारी 
श्री जगदेवदास जी इसकी स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकेंगे | 


सच तो यह हे कि इस क्षेत्र का महत्त्व अभी नहीं आँका 
गया हे। हमारी समझ में इसको अयरध्या! 
संगम की महिमा ओर 'नेमिषारण्य” से अलग करके नहीं देखा 
जा सकता । दोनों के मध्य में इस संगम 

का संस्थान है । इसके विषय में टॉकने की बात है- 


सरयू ओर धाघरा के खंगस में दस कोटिसहस्न तथा दस कोटि- 
शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो देव- 
ताओं और पितरों का तर्पण करे तथा अपनी शक्ति के जनुसार दान दे । 
फिर वेष्णव मंत्र से हवन कर के पवित्र होवे। अमावस्या; पूर्णिमा, 
दोनों द्वाद्शी तिथि; अयन और व्यतीपात योग आने पर संगम में किया 
हुआ स्नान विष्णु-लोक अदान करनेवाला है। विष्णुभक्त पुरुष, भगवान्‌ 
दिष्णु की पूजा करके उन्हीं की छीछा-कथा का श्रवण करते हुए विष्णु- 
ग्रीतिकारक गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुण्यमयी कथा-वार्ता के द्वारा रात्रि 
में जागरण करे । तत्पदचात्‌ प्रातःकाल विधिपुर्वेक श्रद्धा से स्नान करके 
भगवान्‌ विष्णु का पूजन करे और बाह्य्ों को यथाशक्ति सुचर्ण आदि 
दान करे । 
| कल्याण” संक्षिप्त स्कृद-पुराणांक, पृ० शे६७ ] 


 भकथा-वातो' को 'कथा सो सूकरखेत' में क्‍योंन चरिताथ 
देखा जाय ९ 


- सो सोरों के प्रमाण के समीक्षण में उधर डा० माताप्रसाद 
गुप्त 'सुकरखेत' के प्रसंग में लिखते हैं 
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आठवाँ प्रमाण इस तक के आधार पर है कि यदि सूकर (सोरों ) 
खेत उनका जन्सस्थान नहीं था, तो तुक्सीदास अपने बालूपन भें जब वे 
“अति अचेत' थे, वहाँ कैसे पहुँच गए। उत्तर में 
डा० गुत का सननन अधिकतर यह कहा गया है कि 'सूकरखेत' 
अयोध्य। के निकट बह स्थान है जहाँ सरयू 
और घाघरा का संगम है, ओर जो अब पसका कहलाता है । प्रत्युत्तर 
में सोरों के छेखकों ने अपने नगर की प्राचीनता और तीथ्थ॑स्थानों में 
उसकी महत्ता विस्तारपूर्वंक सिद्ध की है। इसमें सन्देह नहीं कि सोरों 
एक आरचीन स्थान और तीथे है। प्रस्तुत लेखक ने स्वतः वहाँ के एक 
सुरक्षित स्थान में तेरहवीं शताब्दी विक्रमीय के इस प्रकार के झेख 
देखे हैं जिनमें सोरों-यात्रा का उल्लेख हुआ है। पस्कावाले “सूकरखेत' 
की आरचीनता कितनी है, नि३चयपूर्वक इस संबंध में वह कुछ नहीं 
कह सकता । 
किंतु सोरों का प्राचीन धाम 'सौकरव? था, सूकरखेत नहीं। अपने 
विस्तृत श्रमार्णों में सोरों के विद्वान्‌ एक भी ऐसा नहीं दे सके हैं. जिससे 
यह सिद्ध हो सके कि तुलसीदास के समय तक भी, यदि और पूर्व न 
सही, इसका नाम “सूकरखेत” या सूकरक्षेत्र' था । 'सूकरक्षेत्र' के पक्ष 
के जितने भी प्रमाण हैं, वे सब के सब “मानस की रचना-तिथि से एक 
इशताब्दी से भी अधिक बाद के हैं । इसका अपवाद केवल सोरों की 
'डस सामझी से मिलता है जिसकी परीक्षा पिछले अध्याय में हुईं है, 
और जो उक्त परीक्षा के अनंतर स्ंथा अविश्वसनीय प्रमाणित हुई है । 
शुक बात अवश्य है ; इस बात के लिए प्रमाण यथेष्ट है कि कवि जिस 
समय अपने जीवन-प्रभात में ही माता-पिता से हीन और अनाथ होकर 
दीन और दुखी भटक रहा था, उस समय वह संतों के संपर्क में. 
आाया। ये संत रामभक्त थे, ओर इन्हीं के उपदेशों से उसे राम-भक्ति 


[| | के 


के लिए यथेष्ट प्रेरणा मिमी | फरूतः यदि सोरों ही चस्तुतः उल्छिखित 
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'सूकरखेत' रहा हो, तो क्या यह संभव नहीं है कि संर्तों का वह समु- 
दाय जिससे हमारे कवि को राम की द्वारण में जाने की यथेष्ट प्रेरणा 
मिली, कभी उस 'सूकरखेत' की यात्रा के लिए निकला हो**अथवा 
किसी ऐसे अन्य तीर्थ जैसे मथुरा-बृनदावन की यात्रा के छिए निकला 
हो, जो उस 'सूकरखेत' से दूर न रहे हों, और उसी सिलसिले में उसने 
उस “सुकरखेत' की भी यात्रा की हो । 

[ तुलसीदास तृ० सं०, पृष्ठ १५७ ] 


कल्पना की कुदान का अन्त कहाँ ? आठवाँ वह प्रमाण हे-- 
किसी चरित-लेखक ने राजापुर ( बाँदा ) को, किसी ने तारी को, 
किसी ने हाजीपुर ( चित्रकूट ) को और किसी 
त्रिपाठीजी की उल्झलन ने हस्तिनापुर को तुल्सीदास का जन्म-स्थान 
साना है । पर किसी ने इस शंका का समाधान 
नहीं किया कि तुलसीदास जब बहुत बालक और अति अचेत थे 
( यथा--- 


में पुनिनिज गुरू सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहिं तस बाल्पन तब अति रहेडँ अचेत ॥ ) 


तब वे सूकरखेत कैसे पहुँचे | यदि यह्ट मान भी लिया जावे कि वे 
मँगते के लड़के थे, घर से भीख माँगते हुए उधर निकरछ गए होंगे, तो 
इस प्रश्न का हल होना. और भी कठिन हो जायगा कि काशी और 
प्रयाग जैसे निकटवत्ती शहरों और तीर्थस्थानों की अपेक्षा सकरखेत में 
डनके लिए कोन सा विशेष आकर्षण था | सुकरखेत मँगतों का कोई 
खास अड्डां तो था नहीं; भौर राजापुर या तारी जैसे गाँव वालों ने तो 
. शायद सुकरखेत का नाम भी न सुने होंगे । द 
[ तुलसीदास तृ० सं०, प्रष्ठ १५३ : उद्घूत ] 
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शंका” ओर समाधान आपके सामने है ओर निर्णय आपके 
हाथ में | परन्तु आपको यहीं यह जान लेना होंगा कि जिन 
“चरित-लेखकों' का यहाँ निर्देश हुआ हे वे 
चरितलेखफ इसी साहिबी या अँगरेजी काल के 
: श्राणी हैं। तुलसी के प्राचीन चरित-लेखक 
तो जन्म” की कोन कहे, उनके 'बालपन' की भी चचो नहीं करते 
ओर न जाने क्‍यों 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात” को पी 
सा जाते हैं | फिर भी आज के समीक्षक इस पर ध्यान नहीं देते 
ओर इधर-उघर के जंजाल की जाँच कराते फिरते हैं । 
हां, तो तुलसी के प्राचीन चरित-लेखकों ने एक स्वर से 
बाल्पन की उपेक्षा उनके बालपन की पपेक्षा की है, देखिए 
न, श्रियादास कहते हैं-- 
तिया सों सनेह, बिनु पूछे पिता गेह गई, 
भूछी सुधि देह, भजे वाही ठोर आए हैं। 
बधू अति छाज भई, रिसि सी निकसि गई, 
प्रीति राम नई, तन हाड़ चाम छाए हैं | 
सुनी जब बात, मानो होइ गयी प्रात, वह 
 पाछे पछितात, तजि, “काशझीपुरी' धाए हैं ! 
कियो तहाँ बास, प्रभु सेवा छे प्रकास कीनौ, 
लीनों हढ भाव, नेंन रूप के तिसाए हैंत 
[ श्रीमंक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७५९ ] 
ओर | ओर भवानीदास तो ओर भी अदूभुत कला दिखाते 
हैं। देखिए तो सही, किस रंगमें कह जाते हैं-- 
भी हनुमंत प्रसंग सुम; प्रथम. चरित बिस्तार । 
लद्यों गोसांई दरस रस, बिंदित सकरू संसार ॥ 
...[ चरित्र, पृष्ठ १३ ] 
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बस हो गया तुलसी का 'बालपन? क्या गृहस्थ-जीवन । हा, 
. राजा रघुराजे सिंह ने कुछ साहस कर इतना अवच्य लिख 
दिया कि+- 
राजापुर यमुना के तीरा | ठुछढसी तहाँ बसे मति धीरा | 
पंडित सकल शात्र विज्ञाता | विद्या में विश्वास अघाता ||, 
भो विवाह आईं जब नारी | तासों अतिशय नेह पसारी ॥ 
आयो तियहिं लिबावन भाई | करी न ठुछसी तियहिं बिंदाई॥| 
नेहर हित तिरिया बिरझञानी | तदपि न फद्मो तासु कछ मानी॥ 
आप गये कछु काज बजारा | तब भाई छे भगिनि सिधारा ॥ 
| भीमक्तमाछा, पृष्ठ ७८२ ] 
फिर जो कुछ हुआ उसका किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत 
पता सबको है । निदान उसे छोड़ बताया यहाँ यह जाता है कि 
उसके परिणामस्वरूप-- 
नारि बयन शर सम उर छागे | पूरब सकरू पुण्य फल जागे॥ 
तुछसिदास कह मानि गछ्मनी | है सति है सति तिय तुब बानी ॥ 
बहुरे तुरत मूकक की नांई। गे काशी तजि भवन गोसांई॥ 
बिनती किय विश्वेश्वर पाहीं। रामभक्ति दीजे मोहिं काहीं ॥ 
गुरु नरहरिदास यहाँ तक तो कोई बात न थी। आपने भी 
इसे चुपचाप पढ़ लिया | परंतु यह क्‍या ९ 
सूकर क्षेत्र गयो पुनि सोई | शुरु कियो तहं अति मुद मोई ॥ 
. गुरु को अति सेवन तहँ ठायो | रामायण अध्यात्महि पायो ॥ 
तुल्सीदास जाय पुनि काशी | भे अनन्य रघुनाथ उपासी | 
प्रइचन उठता हे कि यह्द 'सूकर क्षेत्र' कहाँ है। 'काशी” छोड़ 
कर 'सूकर क्षेत्र! का नह प्रस्थान केसा ? 
सूकर क्षेत्र” के विषय में तो नहीं, हाँ, गुरु के विषय में उत्त 
राजा साहब का संकेत हे-- 


तुलसी का सूकरखेत ७१ 


शिष्य अनंतानंद के; नरहरिदास सुजान | 
तासु कथा वर्णन करों, अवशि अनंद निधान | १ ॥ 
ओर कथा-वर्णन के उपरांत आप ही कह जाते हैं--- 
सोई नरहरिदास प्रश्च, जाको सुयश प्रकास | 
जासु शिष्य जग विदित भो, स्वामी तुलसीदास || २ ॥ 
[ बही, पृष्ठ ६२१ | 
उधर भवानीदास का कथन है-- द 
पुनि भी अनंतानंद जी कृष्णदास पौंहारि पुनि। 
श्री अग्रदास रघुनाथ प्रिय गावत जिनके जगत गुन ॥ १ | 
| चरित्र, पृष्ठ १३ ] 


कहने का तात्पय यह कि गोस्वामी तुलसीदास ओर अग्रदास 
&५ ५ 4 कप प्रो वि 
श्री अनंतानंद के प्रशिष्य थे ओर चरित्री सूकरखेत का अखाड़ा 
अग्रदास! का अखाड़ा? कहा जाता है | इस जन ने संगम पर 
जाकर यह जानकारी ग्राप्त की है । अभी इतना ही अल हे । 


हा, सोरों को जो खाहिबी 'सूकरखेत” कहा गया है. उसका 
अथ यह नहीं,कि ख्राहिवों के पहले सखतोरों का 'सूकरखेत” से कोई 
नाता ही नहीं था । नहीं उसका अथ इतना 

सोरों वा सूकरखेत ही हे कि 'रामचरितंमानख' के 'सूकरखेत 
को 'सोरों' गोरांग प्रभुओं ने ही बनाया 
है। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप ही यद्द सोरबीं सूकरखेत तुलसी 
को लेकर खड़ा हुआ है। अन्यथा अतीत का परंपरागत कोई 
भी सच्चा सूत्र ऐसा हाथ नहीं लगता जिससे कि खोरों की यह 
कल्पना प्रकाश में आए। हाँ, अँगरेजी शासन में आने के पहल 
भी सोरों को 'सूकरक्षेत्र” कहा जाता था, इसका प्रमाण हमारे 
पास है जो घड़ल्ले से सबके सामने परीक्षा के लिए भ्रस्तुत किया 
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जा सकता है ओर खुल कर कहा जा सकता हे कि छोड़िए सोरों- 
सामग्री के जाल को ओर लीजिए 'सोरों? के पक्ष के इस पुष्ट 
प्रमाण को । साखी तुलसीदास के समकालीन वीरसिंह बुन्देल 
के राजकवि मित्र मिश्र की हे। वीरमित्रोदय के परिचय की 
आवश्यकता नहीं । उसी प्रामाणिक प्रंथ का प्रमाण है । लिखते हैं- 
अथ सूकरक्षेत्रमाहात्म्मम्‌ । 
वराहपुराणे, 
वराह उवाच | 

परं॑ कोकामुख॑ स्थान स्थान कुब्जाम्रक॑ परम्‌ | 

. पर॑ चर सौंकरं स्थानं सवसंसारमोचकम्‌ || 

यत्र संस्था मया देवि झ्ुद्धृतासि रसातलातू । 

तत्र भागीरथी ग्ला मम शौचाथमागता ॥ 


अधिक क्या संक्षेप में- 
ये मृतास्तत्र सुओणि क्षेत्र झकरके मम | 
तारिताः सवसंसारात्‌ श्वेतद्वीपाय यान्ति ते ॥ 
[ वीरमित्रोदय, तीथप्रकाश, पृष्ठ ३७५ ]. 


फिर भी यह टाँक रखने की बात हो कि व्यवहार में कभी 
इसका 'सूकरखेत' नाम नहीं जगा हे ओर सदा प्रचार में इसका 
नाम 'सोकरं वा ऐसा ही कुछ रहा हे जो आज 'सोरों' के रूप 
में विराजमान हे | तुलसीदास के समय में भी वह 'सोरों' वा 
सोरूं! था ऐसा मानने में कदाचित्‌ सोरों को भी कोई आपत्ति 
नहीं । यहाँ की एक विशिष्ट घटना की व्याख्या में स्व० श्री राधा- 
कृष्ण दास जी लिखते हैं कि नागरीदास- 
_ वहाँ से श्रीममुना जी का स्नान करके सोरूं में आकर रहे । यह 
स्थान जिला एटा में है । यहाँ बुढगंगा ज्ञी का स्नान किया | यहीं भग- 


तुछसी का सूकरखेत ७रे 


चान का श्री बाराहावतार हुआ है। हिरण्याक्ष को मारा है। इसका 
उपनाम उकलक्षेत्र और दूसरा शकरक्षेत्र है । 
[_ नागरसमुच्चय, जीवनचरित्र, पृष्ठ २१ _ 


यदि 'सोरों! के उपनाम के रूप में 'सुकरखेत” की चचो रहती 
तो बात ही ओर थी। किन्तु आज की 
सारी की सनक तो स्थिति ही कुछ ओर है । हों वा न हों, 
तुलसी सोरों के हो रहें बस यही आज का 
संकल्प है । ओर साहित्य ? उसकी कुछ न पूछिए | उसकी वेज्ञा- 
निक परीक्षा से भन्ना कर डा० माताप्रसाद गुप्त लिखते हैं- 
फलतः ऐसा छूगता है कि सोरों के तुठढसीदास और नंददास ने 
जो काम स्वतः नहीं किया उसके किए उन्होंने अपने बेटों-भतीजों को 
और इन बेटों-भतीजों ने अपने शिष्य प्रशिष्यादि को उपदेश कर दिया 
था, ताकि उनके दिवंगत हो जाने के बाद भी उनके जन्म-स्थान, जाति- 
पाँति, वंश-परंपरादि का इतिहास केवछ काब्य-संग्रहों, चरितों, अन्य 
प्रकार की कृतियों और वर्षफर्ों में ही नहीं, पुष्पिकाशों में भी सुरक्षित 
रहे । 
[ तुलसीदास तृ० सं०; पृष्ठ १९४ ] 
कहीं अच्छा हाता यदि यहीं उनका यह निर्देश भी गोचर हो 
जाता कि उनके प्राकटय की तिथि भी समझा कर नियत कर गए 
थेअन्यथा स्ं० १९९५ से ही उनका साक्षात्कार क्‍यों होता? जो 
हो इसी सामग्री के बलबूते ओर कुछ सरकारी सुझावों के आधार 
पर श्री रामदत्त जी भारद्वाज का पक्ष हे कि सोरों के अतिरिक्त 
दूसरा कोई स्थान तुलसी का 'सकरखेत' हो ही नहीं सकता। ठीक है। 
परन्तु सच तो कहें आप के निजी प्रमाणों के अतिरिक्त कहीं आप 
को कुछ ऐस्रा उल्लेख भी मिला है कि कवि तुलसीदास सोरों गए 
भी थे ९ जी । उन्हीं डा० गुप्त का यह भी निवेदन है-- 
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' फूतः भछर्ते ही अपने बालापन में अपने गुरु के साथ उन्होंने 
'सूकरखेत” की--जिसे यदि एक बार सोरों के विद्वानों के अनुसार सोरों 
ही मान किया जाए-- यात्रा की हो, तो भी सोरों से तुलसीदास का 
कोई निकट का संबंध प्राप्त. साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं 


'होता । 
[ तुलसीदास तृ० सं०, ४८२६१ ] 


ऊहा में अधिक उलकने से लाभ नहीं । सीधी स्लनी बात सम- 
सूकरखेत की देन झने की यह है कि तुलसी का 'सूकरखत'से 
लगाव व्या ? सो तुलसीदास का कथन हे-- 
जागबलिक जो कथा सुहाई | भरद्वाज मुनिबरहिं सुनाई। 
कहिहों सोश संबाद बखानी | सुनहुसकलछ सजन सुखु मानी । 
संभ्ु कीन्‍्ह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
सोइ सिव काग सुसुंडिहि दीन्हा । रामभगत अधिकारी चीन्हा । 
तेहि सन जागवछिक पुनि पावा | तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा । 
ते श्रोता बकता समसीछा | सबदरसी जानहिं हरि कीला 
जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना | करतछ गत आमछक समाना । 


यहाँ तक तो कथा का संप्रदाय” निश्चित रूप में चला | इसके 
आगे के क्रम का पता नहीं | हाँ, अति सामान्य रूप से कह दिया 
गया- 

ओरो जे हरिभगत सुनाना | कहहिं सुनहिं समुझहिं विधि नाना | 

विचारने की बात हे कि यह तो स्वयं तुलसीदास के समय की 
आँखों देखी बात हे न ? तुलसी को इसी के बाई कहना पड़ा 
कदाचित्‌ इसी से कि-- 

.... में पुनि निज शुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत | क्‍ 

जिज्ञासा प्रबल होती हे कि 'पुनि! की पुकार क्‍या ९ यदि 

इसका सीधा लगाव “जागबलिक पुनि' ओर 'पुनि भरद्वाज” से 


तुलसी का सूकरखेत छ्प्‌ 


लगाया जाय तो कहना होगा कि इसके पहले 'पुनि गुरु का 
विधान भी होना ही था, किन्तु प्रतीत होता हे कि जानबूक कर 
तुलसी ने इसे गोल कर दिया है, ओर ओरों जे हरिमगत सुजाना? 
में सबका समाह्वार कर लिया है | हमारी समझ में तुलसी का 
भ्रम घूय यह है कि उक्त कथा को सुनने का अवसर तो पहले भी 
इसी 'कहहिं सुनहिं समुकहिं विधि नाना? में मिल गया था, पर 
“अति अचेत' होने के कारण उस समय बेसा कुछ समझ में न आ 
सका जेसा कुछ कि उसका अथे अब सममक में आ सकता हे। 
किन्तु 'बालपन? का संस्कार व्यथ नहीं गया। प्रोढ़ होने पर 
उसके मर्म की जिज्ञासा हुईं ओर फलतः फिर 'सूकरखेत' में गुरु 
जी से सुनने का संकल्प हुआ | किन्तु जेसा कि चाहिए. उसका 
अथ अब भी समझ में न आ सका। कारण ओओता' की कमी 
थी। भला जो कथा 'ज्ञाननिधि! श्रोता के लिए बनी हो उसको 
कोई मोहग्रस्त प्राणी केसे समझ सकता है ? फिर भी यदि कोई 
वक्ता किसी को कुछ समझाने पर तुल्न जाय तो फलतः श्रोत्ता की 
समझ न कुछ आ ही जाता है। सुनिण न, तुलसी का ही 
वचन हे-- 


श्रोता बकता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़ ! 
किमि समुझों में जीव जड़ कलि मर असित बिमूढ़ ॥३०॥ 
तदपि कही गुर बारहि बारा | समुझि परी कछु मति अनुसारा । 
ओर जब जहां तक 'मति” की गति हे वहां तक कथा का बोध 
हो गया तब उसको 'सरत्न' करने की सूझी | फलतः निश्चय हुआ- 
भाषाबंध करबि में सोई | मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 


4० लक कक 


जस कछु बुधि विवेक बल मेरे | तस कहिहों हिंय हरिकें प्रेरें । 


७६ तुलसी की जीवन-भूमि 


'मोरे मन प्रबोध जेहि होई! से यह भी ध्वनित होता है कि 
तुलसी उस कथा का गान भर करना चाहते हैं। अब विचारणीय 
यह हो जाता है कि वास्तव में तुलसी के इस कथन का ममे क्या 


७७७छणंणआाओ 


 समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेजँ अचेत | 

क्या गुरु से 'सकरखेत' में 'बाल्षपन' में कथा सुनी गई और 
फिर “युवापन' में उनसे कथा सुनने का अवसर नहीं रहा ? अब 
यदि यही बात हे तो भली भाँति जाने बिना लिखने का संकल्प 
केसा १ निदान हमारी समझ में तो परिपकावस्था में ही 'सकर- 
खंत' में यह कथा सुनी गईं। बालपन' में तो वह संत-मंडली में 
जहाँ-तहाँ जिस-तिस भाव से सुन ली गईं थी। निदान 'सकरखेत 
को तुलसी का जन्मस्थान नहीं माना जा सकता | 


०-राजा पुर के तुलसीदास 


राजापुर का तुलसीदास से कुछ ऐसा नाता जुट गया हे कि 

लोग उसको तुलसीदास का जन्म-स्थान 

राजापुर का पक्ष तक मानने लग गए हैं। किंतु जहाँ तक 

इस जन को पता है इसका रहस्य कुछ 

ओर ही है । देखिए । राजापुर के ही एक रत्न श्री रामबहोरी 
शुक्ल जी ने कभी लिखा था-- 


इसके अतिरिक्त राजापुरमें उपाध्याय ( सरयूपारीण ) ब्राह्मणों का 
एक वंश है । उस वंश के लोग अपने को गोस्वामी जी के शिष्य श्री 
गणपति उपाध्याय का वंशज़ बताते हैं। गणपत्ति जी के ऊधोदास, 
माधोदास ओर केशवदांस ये तीन पृत्र थे। उन्हीं के वंशजों को, जो 
साझोदार कहलाते हैं, आज भी राजापुरके यमुना के घाद की उतराई की 
मद में ६८४) (छः सौ चौरासी रुपये ) सालाना, चार किश्तों में 
( पहले सरकारी खजाने से मिलता था और अब, डिस्ट्िक्ट बोर्ड से ) 
मिलते हैं। उन्हें राजापुर गाँव में ९६ ( छयानबे ) बीघा जमीन 
मुआफी में मिलती है जिसमें राजापुर की बस्ती और बाजार का कुछ 
हिस्सा भी सम्मिलित है | राजापुर से यमुना जी पर नावों द्वारा गला, 
तिलूहन आदि बाहर; विशेषकर प्रयाग ओर उससे पू्ववर्ती स्थानों को 
जाया करता है । प्रयाग जानेवाली प्रति नाव पर आठ आना और उससे 
आगे जानेवाछी हर एक नाव पर एक रुपये माफीदारी इन छोणों को 
सदा से मिलती आईं है । 


७८ तुलसी की जीवन-भूमि 


इस मुआफी को इस वंश के छोग परंपरा से सम्राद अकबर की दी 
हुईं कहते आते हैं । इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता । कहते 
हैं वह ताम्रपत्र जिसपर अकबर का लेख था बहुत दिन हुए झगड़ा 
होने पर इस वंश के छोग अपने साथ नयागाँव ( चित्रकूट ) के 
गये । वहाँ भी १००, १७० बीघा की मुआफी डन छोगों के पास है- 
बहुत से पुराने कागज कचहरियों में समय समय पर इस वंश के लोग 
जमा करते गये और कुछ तो आगे चलकर जो. जिसके हाथ छगा 
झटकता गया । उनका पता आजकल नहीं चछता । झुझे इस चंश के 
पंडित मुन्नीकाल उपाध्याय के पास जिनके ही अधिकार में गोस्वासीजी 
के हस्तलिंखित मानस” का अयोध्याकांड रहता है, केवल दो तीन 
पुराने कागज-पत्र जीण॑-शीर्ण दशा में मिलते हैं, इनमें से एक तो पन्‍ना 
के राजा श्री हिन्दूपति की सनद हैं । उसमें लिखा है कि-- 


श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा हिन्दूपति जू, देव ते 

पं० श्री उपाध्याय सीवाराम को सनधि करि दुईं पुरानी 

सनधि वर हुकुम आपर कसबा राजापुर मैं ए आगे ए उहा 

की राह रकस हाट फैट में पाइ आए होडह सो बहाल है 

हर हमेश पाये कोएऊ आमिल मैमार जमींदार सुज्तहिम न 

होइ हुकुम. हजूर फागुन सुदि ३ संवत्‌ १८१३ झुकामि 
 परना ।! 


अगरेजी राज्य के पहले बाँदा जिला बुंदेलों के अधीन था। उनकी 
वंशाबलि के सभी राजा उक्त झ्ुआफी प्रदान करते आये हैं। इसका 
प्रमाण उक्त पंडितजीके पास बहुत ही जीण कागज में उ्द सनद की बायीं 
ओर जो कुछ लिखा है उससे भी सिलता है। बीच-बीच में वह कई 
जगह फट गया है इससे जो कुछ पढ़ा जा सका है उसकी पअ्रतिक्तिपि 
नीचे दी जाती है । द 
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आमिलान हाल इस्तकबार परगने गहोरा सिरक 
कालीजर सूबे इलाहाबाद के--“००**“कआारग प मदारीरार 
«०००० गो) & ७४७५ साईं तुलसीदास जीक्रे- - « * *(बं)"***** 
स मैंका महसूछ साइरवातिहवा तिहाच- **** जी वा 
कूलारी वा गुजर श्री जमुना जी राजापुर अमछे पर बमूजब 
सनद बादसाही वा सुवेदारान वा राजा बुंदेलखंड««« *न्‍है 
सो सिरकार में हाल है सो हसव झुवान के अमर सौ 
सुजाहिम ना हूजे हरसाल नई सन मा गयौं। ता० २१ 
सावन ( ? ) सन्‌ १२ । मु 
सन्‌ १७१९ बमुकाम बाँदा । 
इस सनद्‌ पर एक कोने में डिस्ट्क्ट मैजिस्टूट के हस्ताक्षर हैं, 
जो बहुत धूमिल होनेसे पढ़े नहीं जाते और उनके ऊपर उदं में 
लिखा द-- 
ह हुकुम हुआ २७ दिसंबर सन्‌ १८४१ । 
इससे प्रकट होता है कि १८४१ में यह किसी मुकदमे में पेश हुईं 
होगी और डिस्ट्क्ट मे जिस्ट ८ ने इसको विश्वस्त स्वीकार किया होगा 
और डस तिथि को इसे लोटाने की आज्ञा दी होगी । 


मन की सूझ॒ ठीक हे। परंतु सबसे विकट पहेली तो है 
इसके सन-संबत की न ? सो देखिए । उन्हीं 
5 
शुक्त जी का तक हे कि- 


ऊपर की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सन १२ ( जो १७१२ 
होगा; क्‍योंकि नीचे सन्‌ १७१९ बसुकाम बाँदा' किसी के उसको 
असमाणित करने की तिथि जान पड़ती है। ) में सनद्‌ लिखने वाले ने 
बादशाहों, सूबेदारों और इुन्देलखंड के राजाओं की पुरानी सनर्दें 
पंडित मदारीलारू के पास अवश्य देखी होंगी | बादशाहों से मुगल 


ट्र० तुलसी की जीवन-भूमि 


बादशाहों का ही अर्थ लिया जायगा, क्योंकि छतन्नसारू आदि बुनदेलों के 
पहले इस प्रदेश पर झुग्ों का ही अधिकार था | 
[ वीणा, वैज्ञाख- १६९५, पृष्ठ ५५० ] 
किंतु पता नहीं कि श्री शुक्त जी 'सन १७१५९ बमुकाम बाँदा' के 
सन २७१९ की गुत्थी को किस प्रकार सुलमा सकते हैं ।.कारंण 
यह कि उनकी समर में भी यह होगा तो इसवी ही सन । फिर 
प्रइदन उठता है कि सन १७१९ ई० में बाँदा में अँगरेजी शासन 
कहाँ कि वहाँ अगरेजी सन चालू हो गया। निश्चय ही इसके 
पढ़ने में उनसे कुछ भूल हो गई है। हमारी समझ में उन्होंने 
इसको कुछ का कुछ पढ़ लिया है। तो क्या यह संभव नहीं कि 
वास्तव में था तो १८९१९ ओर आपने पढ़ लिया इसे १७१९ १ 
कारण कि उदू में आठ ( “५ ) का सात ( <, ७ ) पढ़ा जाना 
कुछ बहुत कठिन नहीं । आरांति अथवा गोत्रस्खलन से ऐसा 
असंभव नहीं प्रायः संभव सा ही है । 


इस प्रकार श्री शुक्क जी ने (सन १९? पर भी विशेष ध्यान 
नहीं दिया है ओर प्रतीत होता हे कि हिजरी महीना 'शाबान? 
से अपरिचित होने के कारण उसे 'सावन (१ , पढ़ लिया है।, 
भाव यह कि वास्तव में यह सन सम्राट का जुलसी सन है ओर 
यह मास हिजरी सन का ८ वाँ महीना 'शाबान' है । 


पूछा जा सकता है ओर पूछा जाना चाहिए भी कि तो फिर 
इसका महत्त्व क्या है ९ नम्न निवेदन है कि इसी के पेट में सारा 
. रहस्य है । पहले यह भत्नी भाँति समझ 
अफबर द्वितीवा. लीजिए कि सन १८१९ इं० में दिल्‍ली के 
शासक मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे । 

सन १८०६ से १८३७ इं० तक आप का नाम चला | हिजरी सन 


राजापुर के तुलसीदास टर्‌ 


में कह लें सन १२२१ हि० से सन्‌ १ श्र हि० तक आप की गद्दी 
रही । फिर आँख मूुँद जाने पर आपका बेटा बहादुरशाह गद्दी पर 
 बेठा ओर मरते-मरते तड़प कर कह गया- 


मेरी कब्र पर कोई आए. क्‍यों ? 
... कोई चार फूछ चढ़ाए(क्यों ? 
जो किसी के काम न आ सका | 

वह एक मुश्त गुबार हूँ। 


भाव यह कि कुछ न होने पर भी मुगल बादशाह का मोल 
था और उसके नाम से बहुत से काये सघते थे। फिर दयनीय 
अकबर द्वितीय से यदि महनीय अकबर महान का कार्य लिया गया 
तो इसमें आम्थय क्या ९ आइचय तो इसमें अवश्य हे कि हमने 
अपने तारक 'महामुनि” को भी सुगल-माफीदार बना दिया और 
न जाने किस तुलसीदास को महात्मा गोस्वामी तुलसीदास समझ 
लिया । 


जी | राजापुर की शोध आगे बढ़ी ओर सं० १९९० बि० में 
“श्री तुलसी स्मा० सं० पाठशाला? के प्रधा- 
प्रमाण का पोल... नाध्यापक श्री महादेव पाण्डेय जी ने 
तुलसी चरित' के रूप में कुछ सामग्री 
उपस्थित की । प्रस्तुत सामग्री के पृष्ठ 'अ! पर आपको पढ़ने को 
मिल्लगा- 
( कतिपय प्रमाण-पत्रों की एंक झलक ) 
गोस्वामी जी के प्रधान शिष्य गनपतराम के वंशज अभी तक 
मौजूद हैं । तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुईं सुआफी के हकदार ये 
ही छोग हैं--वंशावली इस अकार है :--- 
दर 


द्यर तुलसी की जीवन-भूमि 


( वंश-तृक्ष ) 
<--मुन्नीकाल 


७-विश्राम 

२ सरीय 
७--हनुमानदीन 
४--पंचमरास 
३--ऊधो--माधो--केशच 
२--शिवाराम--मदारी रास 


३०>गनपंतराम ॥ 


कहने का तात्पय यह कि राजापुर के इस प्रमाण के अनुसार 
तुल्नस्तीदास के समय से सं० १९९९ वि० तक कुल इस कुदुंब की 
८ पीढ़ियां बीतीं। किंतु क्या है यह विश्वसनीय भी ९ आश्चर्य 
ही नहीं अचंभे की बात है कि डा० माताग्रसाद गुप्त सा हिसाबी 
डाक्टर इसकी अवहेलना करता है। कह लें, इस पर कुछ ध्यान 
ही नहीं देता ओर उलटे लिख बेठता ह--.. ' 

यहाँ पर जो उपाध्याय कुछ है वह निस्सन्देह गणपति उपाध्याय 
का वंशज है, यह उन फरमान पट्टों आदि से भली-भाँति प्रकट है जो 
इन छोगों:के पास सुरक्षित हैं। और इस कुछ का संबंध तुलसीदास 
जी से रहा है, यह न केवल तुलसीदास के मंदिर, उनकी मूर्ति, तथा 
उनकी. तथाकथित हस्तलिखित 'रामचरितमानस” की प्रति के उक्त वंश 
के अधिकार में होने से ज्ञात होता है, वरन्‌ एक पद्दे से भी ज्ञात होता 
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है जिसमें तुलसीदास का नाम आता है। फलरतः विरोधी खाक्ष्यों के 
अभाव में यह भी मानने में विशेष कठिनाई न होनी चाहिए कि इस 
वंश के पूर्वपुरुष गणपति का संबंध किसी प्रकार से तुरूसीदास से 
शिष्य-गुरु का था । 
[ तुलसीदास तृ० सं०, पृष्ठ ६०-१ | 


निवेदन है, ऐसा किसी प्रकार संभव नहीं दिखाई देता। हमें 
भूलना न होगा कि जिस पट्ट वा कागद में “तुलसी” का नाम 
आता है उसी में उनके नाम के कुछ पहले किसी “मदारीलाल' का 
नाम आता है जो उक्त उपाध्याय वंश के श्राणी बताए जाते हैं। 
हम देख ही चुके हैं कि प्रस्तुत उक्त “वंशबृक्ष' में 'शिवाराम” ओर 
मदारीराम सहोदर और गनपतराम के पुत्र हैं। हम यह भी देख 
चुके हैं. कि पं० मदारीराम के ३ भतीजे हैं। हमारी समझ में पं० 
भदारीराम के निधन पर उनका “अंश' 'तिहावा-तिहवा” इन्हीं तीनों 
भतीजों में उक्त कागद्‌ के अनुसार बँट गया। हमने पहले भी 
कहा था-- 


इसमें जो अंश विशेष महत्त्व का है वह है “ “साईं तुलसीदास के 
[ ] समे का महसूल ।” “« साईं” के पहले “गो? छूगा देने से गोसांई 
तुलसीदास तो निकल आए परन्तु सम के पहले “बं लगा देने से. कुछ 
उलझन भी टपक पड़ी । श्री गुप्त श्री रामबहोरी शुक्ल के इस “बं! को 
दीक नहों समझते । उनकी दृष्टि में बंस'ं के (स” के साथ “बे को 
जोड़ना ठीक नहीं है । 'स” 'समै” का अंश है, कुछ “बंस' का नहीं | 
कारण उनकी दृष्टि में यह है कि “बंस मै का सहसूल' का प्रयोग प्रचलित 
नहीं । परंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं | ऐसा अयोग आज भी प्रचछित 
है। 'में' के साथ 'से? और 'में' के साथ 'का? का प्रयोग खड़ी बोलो 
में जाज सी होता है। यदि इसको 'समे! समझा जाय तो भी “समे 
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का महसूल' स्पष्ट नहीं होता । “बं! को जोड़कर जो “बंस' किया गया 
है तो अं! जोड़कर असल” भी किया जा सकता है। हमारी समझ में 
तो इस अंस' भैका महसूछ' का अर्थ होगा झुआफी का महसूछ | इससे 
जाना जा सकता है कि उक्त 'मझुआफी? कभी गोस्वामी तुरूसीदास' को 
ही मिली थी और उनके “अंश” को ही उनके शिष्य श्री गणपञ्नि उंपा- 
ध्याय के वंशज भोग रहे हैं । इसके बारे में कुछ और कहना ठीक नहीं 
जँचता । कागद की जब तक पूरी पड़तार न हो ले तब तक यों ही कुछ 
ओर दूर तक बुद्धि को दौड़ाना ठीक नहीं । 

| तुलसीदास; प्ृष्ठ ३१-२ | 


कागद की पूरी पड़ताल तो 'तब हो जब वस्तुतः उसमें कुछ 
राजापुर के पक्ष के समथन में जान हो, नहीं तो पोल खुल जाने 
पर पूछता कौन है ? किंतु तब भी अब 
पट्टा का प्रमाण क्या. राजापुर की कलई आप ही खुल जाती 
है | लीजिए, इस वंश का एक दूसरा पट्टा 
हे। यह आप ही साखी भरता /है कि वास्तव में इस वंश के 
'सीवाराम” उपाध्याय हुए कब ओर पा क्या रहे हैं. किससे क्यों ९ 
अच्छा तो वह पट्टा हे-- 
श्री महाराजाघिराज श्री महाराजा श्री राजा अमान सिंघ जू देव 
ये ते पं० श्री उपाध्चा सीवाराम को सनधि कर दुई जो आपर मौजे 
मझिगवा में करबा राजापुर बसतु है सु भागे तें ये उहाँकी राह 
रकम हाटफेट को पाइ आए होइ सु पाओं जाइ पुरानी सनधि चर 
हुकुम हार कोऊ आमिलु मैं मार जिमींदार मुजाहिम न होंइ हुकुम 
हजूर पौष सुदि १७ सं० १८१३ मु० छुड़वारों । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १४८-६ ] 


तो क्या अब भी सिद्ध करने की आवश्यक्रता रही कि पं० 
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'सदारोलाल' के भाई पं० 'शिवाराम” वा 'सीवाराम! सं० १८१३ 
में विराजमान थे ? यदि नहीं तो पाठक स्वयं सोच लें कि इन 
लोगों के पिता पं? “गनपतराम' क्‍या किसी भी दशा में गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन माने जा सकते हैं ? 'हाँः कहने का 
साहस कदाचित्‌ किसी प्राणी में हो । 
हां; हम जानते हैं कि 'राजापुर' के पास एक ओर भी 
फरमान की हकीकत फरमान हे जिसके बारे में उक्त डा० गुप्त 
जी का निवेदन है -- 
फरमान फारसी में है, इसलिए उसका अजुवाद मात्र दिया जा 


रहा है । 
ठीक है। हम भी उसी अनुवाद का अनुगमन करना ठीक 
सममते हैं । सो हे-- 

सही फरमान ता० २० माह आवान इलाही सन्‌ ३ यह है फ्रि 
साहबे सूबा और इलाहाबाद के हाल ओर मुस्तकबिछ ( वर्तमान और 
भविष्य के ) मुतसद्दी ( अहलूकारान ) शाही इनायत के उम्मीदवार 
होकर जानें कि इस वक्त ऊधो वढद गनपत ने हुजूर के दरबार में 
हाजिर होकर इस्तगासा दिया ओर फरियाद चाही है कि हुक्कास 
परगना गहोरा जकात व दूसरे उठा दिए गए सायरों ( करों ) की 
इल्छत में, जो कि हुजूर की सल्तनत में मुआफ हैं, मौजअ बिक्रमपुर 
( जिसका नाम पीछे राजापुर हुआ » के रहनेवाऊों से और परगना 
सजकूर के दूसरे रहनेवालों से चसूछ कर रहे हैं; और उन छोगों की 
हालत में मुजाहिमत कर रहे हैं। चाहिए कि मामले की हकीकत को 
समझकर जिस तरह काम हो रहा है उसे न होने दें, ताकि परगने 
मजकूर के हाकिमों और आमिकों में से कोई भी उन कामों को जो 
मना कर दिए गए हैं न करने पाए और छालरूच में आ कर किसी 
किस्स की बेजा माँग न करें । इस बाबत निहायत ताकीद की जाती है 
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और जो कुछ हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ न जावें | तारीख 
सदर मजकूर सन्‌ इलाही । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ, १४८ | 


इस फरमान! का यथाथ मूल्य नहीं आका जा सकता। 
'ऊधो' ओर 'गनपत' को हम जानते हैं तो पुत्र ओर +पिता के 
रूप में नहीं, जेसा कि यहाँ हे | हाँ, पोच्र ओर “पितामह” के रूप 
में, जेसा कि उक्त वंश-वृक्ष में हे। ओर लोगों के कहने से यह 
भी मान लीजिए कि यह “विक्रमपुर' 'राजापुर' ही है तो भी यह 
केसे मान लें कि इसका कुछ 'तुलसी' से भी लगाव हे ९ कहा 
जाता हे कि इसमें 'इलाही सन्‌ ३? का उल्लेख जो हे।सो भी 
कुछ काल के लिए सत्य । परंतु उसका इसवी सन हुआ १०८७ | 
कारण यह कि सन्‌ १५८४ के “नवरोज” से इलाही सन्‌ का आरंभ 
हुआ । इस प्रकार १५८४--३ ८ २५८७ सिद्ध हुआ ओर यह विक्रम 
संबत्‌ बना १६४४ । तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है 
न कि गनपत को सं० १६४४ में माफी मिली ९ परंतु “ऊथधो वल्द्‌ 
गनपत' का दरबार में जाना कब हुआ ९ कहा गया हे कि सम्राट 
आलमगीर के समय में | अथोत्‌ किसी भी दशा में सन्‌ १६५०८ के 
पहले नहीं । ओर अधिक से अधिक सन १७०७ तक | 


किंतु हमारी समर में यह ऐसा है नहीं। कारण यह कि एक 

तो 'मुहर' पर आलमगीर' के आगे दो (!) लिखा हुआ है ओर 
दूसरे इसकी 'नकल' की मुहर पर छाप हे 'शाह आलम” की । इसी 
से हमारा कहना हे कि यह आलमगीर 

आहूमगीर द्वितीय ह्वितीय की छाप हे जिसके उपरांत कुछ 
समय पीछे शाह आलम बादशाह बना 

था | इस आलमगीर का शासन-काल है सन्‌ १७५४ से १७५५९ 
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तक ओर शाह आलम का समय हे सन्‌ १७६१ से १८०६ तक । 
अतएव कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इन दो तर्को की 
अवहेलना कर क्यों इसे ओरंगजेब के समय में सिद्ध समझें ९ 
ओर स्थिति को देखने से समझ में तो ऐसा आता जान पड़ता 
है कि यह 'इलाही' भी कहीं मूल में 'जुलूसी' न हो। यदि कहीं 
ऐसा हुआ तो इस फरमान का समय आप ही हो जायगा सं० 
१८१४ बि० | अथोत्‌ उसी समय के आसपास जब बुंदेलखंड के 
शासक 'पटटे! वा 'सनद”कों पक्की करने में लगे हैं। ऐसी 
स्थिति में देखना यह होगा कि वस्तुतः फिर 'मदारीलाल' का 
संबंध किसी तुलसीदास से हे क्या ओर स्वयं तुलसीदास यदि 
“गोसांई? हैं तो केसे | उपाध्याय कुल से अभी कोई प्रमाण उनके 
कवि वा महात्मा होने का तो कहीं मिला नहीं | फिर इसका 
रहस्य क्या हे ९ क्‍ 


अपनी ओर से अधिक तके-वितके करने की अपेक्षा कहीं 
गोसांई शासक अच्छा हे यह बता देना कि श्री गोरेलाल 


३ 


तिवारी के कथनानुसार-- 


इस समय ऐसे झगड़ों के कारण किसी राजा को भी चैन न था। 
सब राजाओं का ध्यान अपनी रक्षा की जोर छगा हुआ था। राज्य- 
व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान न था। पूने सें भी राज्य-व्यवस्था 
कुछ अच्छी न थी। बुंदेलखंड में मराठों की व्यवस्था कुछ ठीक थी, 
परंतु यहाँ भी एक नया: राज्य स्थापित हो रहा! था । झाँसी के समीप 
ही गोसाईं छोगों ने बहुत सी सेना एकन्र की थी और वे मराठों को हरा 
कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। गोसाईं छोगों का 
पहला राजा इन्द्रगिरि था। इसने अपनी सेना छेकर सं० १००२ में 
मोठ परगने पर अपना अधिकार कर लिया ॥ यहाँ पर गोसाई छोगों 
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ने एक किला भी बनवाया । अपनी सेना बढ़ाकर वे छोग आसपास 
का देश अपने अधिकार सें करने छगे । थोड़े ही दिनों में उन छोगों ने 
११४ गाँव अपने अधिकार में कर लिए । उस समय झाँसी में मराठों 
की ओर से नारोशंकर नाम के एक सरदार नियत थे। नारोशंकर ने 
गोसाईं छोगों को दुबाने का प्रयथल्ल किया | संवतः १८०७ में उन्होंने 
गोसाई' छोगों फो एक युद्ध में हरा दिया । इन्द्र गिरि को हारकंर मोठ 
से भाग जाना पढ़ा। मोठ से भागने पर इन्द्र गिरि इलाहाबाद गया 
और इलाहाबाद से चह अवध के चजीर शुजञाउद्दोछा के पास आया। 
इन्द्र गिरि बड़ा शूर-वीर पुरुष था। अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दोछा 
ने इन्द्र गिरि से प्रसन्ष होकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया । नवाब 
शुजाउद्दोला इंद्र गिरि का बड़ा सम्मान करता था और वह अचबध के 
मुख्य सैनिक सरदारों में से था। इंद्र गिरि की झत्यु विक्रम संवत्‌ 
१८०९ में हुईं और उसके पश्चात्‌ उसका चेछा अनूप गिरि अवध में 
सेना का सरदार हो गया | 

[ बुन्देलखंड का संक्षित इतिहास, पृष्ठ २४५०-१ ] 


अवध में पहुँच कर “अनूप गिरि! “हिम्मतबहादुर' बने और 
अनूप गिरि. होते होते अंत में हुआ यह कि-- 


हिस्‍्मत बहादुर ने सेंघिया की नौकरी छोड़ कर अली बहादुर के 
यहाँ सेनापति की नौकरी कर छी थी। अलीबहादुर की झत्यु के पश्चात्‌ 
यदच्पि' यह उसी के यहाँ था पर मन ही मन अपना स्वतंत्र राज्य 
जमाने की चिंता में छगा हुआ था । इसी समय अगरेजों ने बुंदेलखंड 
के भीतर से सेना ( भेजने का अबंध किया। हिम्मतबहादुर तो यह 
चाहता ही था। इसने बात की बात में अछीबद्दादुर की नोकरीी छोड़ 
कर शाहपुर जा कर मँगरेजों से विक्रम संवत्‌ १८६० ( ४-९-१८०४३ ) 
में संधि कर छी । इसी संधि से अगरेजों ने इसे अपनी सहायता के 
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लिए सेना रखने को २० लाख रुपये, की जागीर देने का वचन दिया 
ओर कुछ इलाका भी इसकी जागीर में छोड़ दिया। इससे इसका 
राज्य इलाहाबाद से कालपी तक हो गया। 

[ वही, पृष्ठ २८४ | 


अस्तु, काँसी से अवध तक जो 'गोसाई” की दोड़ लगी है 
ओर 'कालपी' से इलाहाबाद” तक जो “गोसाई” को 'जागीर' 
मिली है वह पुकार कर कहती हे कि 'राजापुर के ग्रसंग में ऋपया 
इस गोसांई को न भूलें ओर कृपा कर यहीं टाँक लें इतना ओर भी 
कि “चरित्र' के वचनानुसार जब कवि गंग को अपने किए का 
फल मिल गया तब-- 


ताहि समै दिल्ली सुछताना | छागि जो लियो हुतो बरदाना | 
दरस हेतु आयो सचु पायो । अति सेटा सादर सिर नायो | 
दीन बचन मदु बानी भाखी | वह संपदा बिहित तिन राखी | 

नगर बनारस को चहिय, लिखि कागद पर दास | 

अंगिकार प्रभु कीजिए, आवबे दासन काम ॥१॥ 

कह्मौँ कि मै तुम प प्रथम, कही हुती जो बात । 

सत्य सबे सोइ जानिये, यामें पाँच न सात ॥१५॥ 

अब खरब्ब छो द्रव्य है, उदय अस्त छो राज | 

तुलली जो निम्रु मरन है, तो सब कोने काज |[३॥ 

[ चरित्र, पृष्ठ १९१-२ ] 


अतएव हमारी स्थापना हे कि प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर 
गिरि-गोसाई यह सिद्ध ठहरता हे कि वास्तव में राजापुर 
के उक्त उपाध्याय वंश का संबंध है इस 

गिरि-गोसांई से, कुछ महात्मा तुलसीदास से कदापि नहीं । 


8० ठुलूती की जीवन-भूमि 


माफी, फरमान, सनद, पढ्ठा या जो कुछ कहें उस सब कुछ की 
छान-बीन से हमने देख लिया कि उत्त 
अयोध्याकांड गोसाई” जी तो कुछ ओर ही सिद्ध हुए 
जा रहे है । अब देखना यह रहा कि वहाँ 

के उस कांड का रहस्य क्‍या हे जिसके विषय में आज बड़े अभि- 
मान से कहा गया हे- 

गोस्बासी जी ने अपने हाथों से शरशामचरितमानस की प्रतियाँ 
लिखी थीं जिसकी एक प्रति ( अवशिष्ट अयोध्याकांड ) आज भी 
राजाएुर में उनके उत्तराधिकारी शिष्य के वंशजों के वहाँ सुरक्षित 
रखी है । । 

यहाँ तक तो रही भूमिका | अब आगे का इतिहास है- 

इस समय यह पुस्तक केवछ अयोध्याकांड ही शेष है । शेष जलमप्न 
हो गई है । इसके विषय में प्रामाणिक जनश्रुति इस प्रकार है- 

गो० जी की हस्तलिखित रामायण के दर्शनार्थ अनेक राजा महा- 
राजा पदाधिकारी भावुक भक्त साहित्यिक अन्वेषक आदि आया करते 
है । ओर यथासाध्य, पुष्पांजलि के रूप में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाते 
हैं| उस समय यह पुस्तक मंदिर ( तुलसीदास की कच्ची कुटी ) में 
रहा करती थी । लोभवश या अन्य किसी अज्ञात कारण से पुजारी 
एक दिन रामायण ( संपूर्ण ) छेकर रफ़्चक्कर हुआ | गोस्वामी जी के 
शिष्यों को रात में स्वप्न हुआ कि “पुजारी पुस्तक चुरा कर भाग गया 
उन छोगों ने ग्रातःकाछ पुजारी की पकड़ने के छिए घोड़े से आदमी 
दौड़ाए । जिस समय पुजारी पुस्तक लिए हुए नाव पर बैठ कर गंगा 
पार कर रहा था ठीक उसी समय नाव छोटाने के लिएऐ भेजे हुए 
आदुमियों ने मल्छाह को पुकारा । पुजारी समझ गया और रामायण को 
गंगा जी के मध्य में छोड़ दिया | यह समाचार कालाकांकर के राजा 


राजापुर के तुरूसीदास है. 


साहब को दिया गया | उन्होंने जाल छुड़वा कर पुस्तक निकलवाया । 
और का्ीनरेश ने कुशल कारीगरों से उसका जीणोंदछार कराया । फिर 
भी ६ कांड इस प्रकार गल गए कि पढ़ने के छायक न रह गए। केवल 
अयोध्याकांड मध्य होने से बच गया था । छिल्न भिन्न कांडों को अपने 
यहां रखकर काशीनरेश ने अयोध्याकांड की एक ऐसे जरी के बस्त में 
वेश्ति करा कर राजापुर भेजा जिसमें उनके गुरु काष्ठजिलह्ला स्वामी का 
बनाया हुआ पद स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह वेष्टन अभी भी 
मोजूद है। पुस्तक में पानी के धब्बे और उसके सुधार के चिन्ह 
बने हुए हैं | 

[ तुलसीचरित, पृष्ठ ३४-४५ | 


इसके पहले इस कांड की जनश्र॒ति यह थी- 


पावन तीरथराज से जोजन पांचेक दूर । 
कालिंदी के दखिन तथ विल्सत राजापूर ॥ 
तुलसिदास के वास को सो प्रसिद्ध असथान । 
एक बार गोस्वामि जब काशी कीन्ह पयान || 
पूरन रामायन स्वकृत लिखि सोधी निज पानि | 
गनपति निज शिष्यहि दई तासु प्रेम पहिचानि | 
गनपति जू के बंस में पुस्तक रही अनूप | 

रक्षा कीन्हीं यतन सो तासु शक्ति अनुरूप ॥ 
साधु दुष्ट इक ले भगो पोथी अवसर पाय | 
रक्षक पीछे देखि खल जल में दई बहाय । 

जल से काढत देत जन फीन्हें यतन अपार | 
एक अयोध्याकांड को तदपि भयो उद्धार || 


[ निवेदन : रामायण अयोध्याकांड ] 


हर तुलसी की जीवन-भूमि 


घटना केसी कुछ भी घटी हो पर पकड़ की बात हे. केवल 
अयोध्याकांड का पूरा बच रहना जो किसी प्रकार संभव नहीं 
दिखाई देता । स्मरण रखने की बात यह 
जनश्रुति की है कि इसके सभी पन्ने अलग अलग हैं। 
असंभावना अतएव इसकी संभावना केसे की जाय कि 
बीच में होने के कारण इसका एक कांड 
बच' गया ? पानी में नीचे का भाग पहले इूबता है। साँची पन्ने 
काठ की पद्टियों के बीच में बेठन से बँघे रहते हैं। अतः किसी 
अंथ का सवेथा जलमग्न होना कठिन होता है। हम जानना 
चाहते हैं कि क्या उक्त तुलसी-हस्तलिखित कांड में कोई भी चिन्ह 
ऐसा है जिससे हम उसे अलग एक स्वतंत्र कांड न मान किसी 
संपूर्ण! ग्रंथ. का अंग मानें ? हमारी समझ में तो सभी 
दृष्टियों से उसकी वेज्ञानिक परीक्षा होनी चाहिए । कारण यह कि 
अंगरेजी शासन के पहले कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं । 


हाँ, यहीं प्रसंगवश बता देने की बात हे कि भाग्यवश 
हमारे सामने 'रामचरितमानस' की पुरानी 

राजापुर का सतकांड. छपी एक ऐसी पुस्तक भी हे जिसकी 

पाठ भूमिका हे-- द 

पहिले यही पोथी बहुत दुफे छप चुकी है सो सब पोथी आहकों के 
पास है सो सब पोथी ग्रायः सर्वत्र पाठ बनाया औ चौपाई कमती ओऔ 
क्षेपक का कुछ बिबेक नहीं है ॥ यह सब दोष युक्त पोथी हर दफे 
अधिक अधिक प्रसंग दे को छापे वालों ने छापा किया है || यह सब 
प्रसंग के जाननेवाले लोगों के कहते सुना है कि छापे की पोथी कुछ 
काम की नहीं है सो यह पोथी बहुत तबदलास करने से भरतपुर के 
राज्य में कायस्थकुलकमलूपअकाशक छाला सूरजमछ माधुर कायस्थ 


राजापुर के तुलसीदास ६३ 


ने अपने पाठ करनेके निमित्त राजापुर परगने में जाय को श्री गोस्वामी 
जी के चंश की प्रजा वास करती हैं उनको अनेक रुपैये के साध्या और 
शारीर की सेवा कर को श्री गोस्दामी जी के हाथ की लिखी पोथी सी 
प्रति अक्षर शोध को पुस्तक अपना तैयार किया था ॥ सोईं पोधथी सों 
वत्तमरान समय में छापा किया है ॥ और+अधिक पाठ और प्रसदग को 
रहने दिया है इस निमित्त क्रि सब छोग तुल्यबुद्धि ब्रद्मा ने सुूष्टि 
किया नहीं है । कथा निकाछ देने सों हम को लोग दोषी करते इस 
हेतु सो ॥ तथा क्षेपक दोहा सोरठा चौपाई छनद जो सच्चे दोहा चौपाई 
के साथ मिल रहे थे उसको जानने के निर्मिच अयोध्याकाण्ड पर्यत स्पष्ट 
लिख दिया है तिसकी सड-केत यथा इहा सो अ्सड्यण के शेष में इहा 
ताईं' क्षेपक है ऐसा लिखा है आगे आरण्यकाण्ड सों क्षेपक दोहा चोपाई 
के आद्य में ०० और अंत से ०० यह चिन्ह दिया है तिस सो आप 
छोग विवेचना कर छेना और यह अ्नूथ के मर्म जाननेवाले साधु सो 
हमारा विनय है कि प्राचीन पाठ मे हमारी भ्रूछः होय सो छिख को 
भेज दें तो हम बहुत आसानवनत होवेंगे ॥ और जो श्रम हमने यह 
पोथी शोधनेके निमित्त किया है सत्रो व्यर्थ न जाय ॥ इस निमितच जो 
कोई इस पोथी को देख को दूसरी पोथी छापेंगे उसको यह पोथी 
छापने में ओ आदर्श की पोथी निकालने में जो खरच पड़ाहै सो देना 
होगा ॥ 


: अच्छा होगा यहीं इतना और जान लेना भी कि उक्त पोथी 
के मुखपृष्ठ के अंत में लिखा हे-- 
शी तिलूकराम माथराम भगत ने छपवाया 
सम्रवंत्‌ १८६६ मित्ती श्रावण कृष्ण ७ बुध बार 


सन ३९४६ साज १९७ श्रावण 


६४ तुछूली की जीवन-भूमि 


इसमें तो संदेह नहीं कि उक्त 'भगत” जी को पोथी का यह 
रूप उक्त प्रकाशन, संवत्‌ १८९६, से पहले 
पाठभेद का कारण ही प्राप्त हो गया होगा ओर फल्नतः उक्त 
कया ? माथुर जी को इसके ओर पहले 'राजापुर' 
जाना पड़ा होगा। स्वयं भगत जी ने 
राजापुर जाने का कष्ट क्यों नहीं किया ९ यह भी एक 
विचारणीय प्रशइन हे। समाधान में कदाचित्‌ कहा जा सकता 
हे इसका प्रधान कारण हे-- 
उनको अनेक रुपैये के साध्या और शारीरकी सेवा कर को । 
का भगत जीके यहाँ सर्वथा अभाव । परंतु क्‍या यह पर्याप्त भी 
होगा ? हो वा न हो, किंतु इतना तो प्रकट ही हे कि इस प्रकार 
रामचरितमानस का एक ऐसा मुद्रित संस्करण प्राप्त हो गया जो 
अपने को राजापुर का शुद्ध पाठ घोषित करता है। परंतु आपको 
यह जान कर आश्रय होगा कि इसके तथा' राजापुर के वर्तमान 
अयोध्याकांड के पाठ में साम्य नहीं | सो क्‍यों ९ 
समाधान कुछ भी हो, परंतु इतना प्रकट रहे कि इसमें प्रत्यक्ष 
ही कहा गया है कि-- । 
राजापुर परगने में जाय को श्री गोस्वामीजी के वंश की प्रजा वास 
करती हैं । 
तो फिर इस “वंश की प्रजा” का अथ क्या ? क्‍या इसमें उत्त 
-गोसाई' राज्य” की कलक नहीं ? जो हो, कहना अभी यह है कि 
इस लेख के पहले का अभी कोई ऐसा 
रघुराज सिंह का प्रमाण उपलब्ध नहीं जिससे शाजापुर से 
उल्लेख. तुलसीदास का संबंध जुटता हो। हाँ, 
रीवॉ-नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने 
तुलसीदास को राजापुर का वासी अवश्य कहा है।. किंतु 


६६ तुलसी की जीवन-भूमि 


ठुल्सी कृत रामायणों; तुम सब देहु पढ़ाय | 
तो जनु दीन्हों दान जिय, पवनपूत कपिराय ॥ 
| भक्तमाला; पृष्ठ ९९४-६ | 


ओर यदि उस समय 'राजापुर! में कोई “तुलसी-मंदिर' होता 

तो ? तो क्‍या इस समय राजापुर में 'संकटमोचन' के अतिरिक्त तुलसी 

का कुछ ओर था ? केसे कहा जाय ९ उधर 

ठुलूसी-मंदिर रामप्रसाद! जी का भ्रीमहाराजचरित्र! 

तो कुछ और ही बोलता है ओर कमी भूल 

कर भी राजापुर का नाम नहीं लेता | हाँ, उसके अनुसार तो 

रामप्रसाद जी के इष्ट हनुमान हैं चित्रकूट के 'टीहीः न कि किसी 

राजापुर के कोई 'संकटमोचन? । स्मरण रहे उन्हीं के विषय में 

कहा गया हे--- 

परम सरिष्ट इष्ट निज जानी | पूजन करहिं कम मन बानी | 
अति सनेह अर्चन जब करहीं। दृग राजीव श्रेनि जल झरहीं । 

[ श्रीमहाराजचरित्र, पृष्ठ ८० ] 


'चित्रकूट' का यश 'राजापुर' को क्‍यों मिला ९ समाधान कौन 
करे ? सभी तो राजापुर के गहरे संस्कार से अस्त हैं ? किंतु तो 
भी इतना तो मानना ही होगा कि इस 'राजापुर-भक्ति का कुछ 
कारण है । राम-कृपा न सही, अभ्ु-कृपा सही। कहीं न कहीं 
कारण तो अवश्य है। कृपा के बिना भला ऐसा कार्य किसी से 
सघ सकता हे ९ क्‍ 

पता नहीं, आरानिवासी” श्री शिवनंदन सहाय जी को' 

श्री सहाय की सूझ क्या गया कि उन्होंने कुछ ताड़ कर 

आशंका तान ही तो दिया-- 


- शजापुर के तुलसीदास 8७ 


अतएव जिन कारणों से छोग राजापुर को इनका जन्मस्थान होना 
बताते हैं उनसे यह बात प्रमाणित नहीं होती । परन्तु राजापुर गोस्वामी 
जी को अपनाने की चेष्टा में बहुत तत्पर है | बहुत छोगों को निज पक्ष का 
प्रतिपादक बनाता जाता है और उसने अपने निकटवर्ती खटवार आम 
निवासी बलूदेव कवि से अपने माहात्म्य की कविता में अपने यहाँ 

यमुना के तट पर गोस्वामी जी का “आगार' होना कहलवाया है । 
[ श्रीगोस्वामी तुल्सीदास, पृष्ठ $ | 


इतना ही नहीं अपितु और भी मजे की बात तो यह हे कि: 
खयवारा की राजापुर के एक नवीन खोजी श्री. 
खानि अयोध्याग्रसाद पांडेय जी की खोज में--- 


अभी हाल ही में प्राप्त खटवारा निवासी श्री बलदेवप्रसाद जी कृत 
'कानूनगोय कायस्थ वंशावली' सें स्री दुबों का वर्णन है। इस अंथ के 
अजुसार तुछसीदास जी की अनेक पीढ़ियों पूर्व हुबे लोग भी कायस्थों के 
साथ राजापुर आए थे और राजापुर के सवाईनाले में आबाद हुए थे--- 


राय मनोहर के कछु दिन मेंह क्रम ते दुई सुत जाए | 
हेमराय अर खेमराय हें, प्रथ्ध॒ तेहि तेज बढ़ाए | 
ते दोउ बन्धु बघेल राज संग देश गहोरा आाए। 
बसे सवाईनाछ यम्रुन॒ तठ, देहलछी पति बुल्वाए ॥ 
हेमराय जगदीश कृपा ते, सनद शाह ते पाए। 
तेहि अवसर चौदह परगन के कानूनगोय कहाए ॥ 
तब ते मेरे पितामह छूमि कोउ भूप मयो जोइ जोई 

शाह सुरकी बुन्देल अँगरेजहु, दिए सनद सोइ सोई ॥ 


८ ३६ ९ 


संग द्विवेदी ब्राह्मण आए, कायस्थन के भाय कहाए | 
कट । 


ध्द तुलसी की जीवन-मभूमि 


हेमराय की अनेक पीढ़ियों के पद्चचात्‌ महात्मा तुलसीदास जी के 
समय में कायस्थ-कुलभूषण श्यामसुनद्र जी सम्राद अकबर के कानूनगो 
तथा तुछसीदास जी के शिष्य थे ओर सम्राट ने उन्हें तुलसीदास जी 
की सेवा के लिए नियुक्त किया था । 


. सुनहु वंश अब व्यामसुन्दर के, फानूनगोय रहे अकबर के | 
रहे तासु गुरु तुलसी दासा, रामायण जिन्हे कीन प्रकासा | 
[ जन-भारती, भाग १, छूष्ठ ४४-५ | 


किंतु 'राजापुर' के दुभोग्य से “बघेलवंशागमनिर्देश' की 
साखी इसके अनुकूल नहीं। उसके रचयिता श्री युगलदास को 
इसका पता नहीं । हाँ, उसका निवेदन अवश्य हे- 
देश गुजरात ते नरेश संग आए. यहाँ 
पुस्ति बहु तिन्‍्हें बीतीं कहाँ छो गिनाइये । 
चेनसिंह मे दीवान अति मतिवान- खास- 
कूलम सुवंश राय तिनको सुनाइये । 
लल्लू खास कम फहाएं नाम मंशाराम 
भूपति अजीत बहु मान्यो सो जनाइये | 
कायथ प्रसिद्ध साधु सुमति अगाघ तासु 
वंश गिरिधारी छाल नाम जासु गाइये || 
[ भक्तमाछा, पृष्ठ ११५७ | 


आश्रय तो यह देखकर होता है कि श्री बलदेवप्रसाद जी को 
इतिहास का इतना बोध भी नहीं कि 'शाह सुरकी' के बाद ओर 
बुन्देल' के पहले वहाँ किसी मुगल ओर पठान का भी शासन 
था अथवा नहीं । हाँ, उन्हें इतना पता अवश्य है कि 'तुलसीदास' 
व्यामसुंद्र के गुरु थे ओर व्यांमसुंदर थे अकबर के कानूनगो । 
हो सकता दे । परंतु कोई कह तो दे कि उसके पास इसका कोई 


राजापुर के तुलसीदास ६६ 


पका प्रमाण अँगरेजी शासन से पहले का भी हे कि वस्तुतः 
गोस्वामी तुलसीदास का निवास राजापुर था ? हमने बघेल- 
विभूषण रघुराज सिंह का उल्लेख पहले भी किया था। यहाँ फिर 
उन्हीं की भाषा में कहना चाहते हैँ कि-- 
जोन फाल महँ तुल्सीदासा | रामतत्व कीन्दो परकासा | 
तौने कारूहि रहे गोसांई | रह्मों न दूसर तिनकी नाँई। 
तैसहिं अबहुँ गुणहु यहि काछा | भक्त सरिस नहिं भक्त विशाह्म | 


अबहूँ” अथोत्‌ श्री रामरसिकावली” या “भक्तमाला'की रचना 
भक्तराज (सं० १९२१ बि० ) के समय । ओर “भक्त! 
का संकेत हे यह कि-- 
भक्तराज को अब चरित, वरणों विमछ विशाल | 
जाकोी छीतवूदास अस, नाम अहै यहि काछ |१॥| 
राजापुर यमुना तट ग्रामा। तहाँ जन्म छीन्‍्द्यो मतिधामा | 
| भक्तमाला, पृष्ठ १०६६ ] 


स्मरण रहे. इसी रघुराज सिंह ने तुलसीदास के विषय में 

कहा था-- 
राजापुर यमुना के तीरा | ठुलूखी तहाँ बसे मतिधीरा 

क्यों ९ बसे क्‍यों 

सो राजा रघुराज सिंह की गणना यद्यपि घरित्री धारा के 
भीतर ही होगी तथापि यह भूलकर भी भूलना न होगा कि 
वास्तव में राजा साहिब साहिबी प्रभाव के प्राणी हैं । तो भी यह 
तो कहने की बात हुईं । समझने की बात यह हो कि इन्हीं राजा 
साहिब के कथनानुसार राजापुर में--- 

एक समय नागा बहु आए । भक्तराज तिन काहेँ दिकाए। 

सराजाम सब भाँति समेटे | मिछी न छकरी एकहु जेठे। 
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अंगरेजी लकरी एक ठामा। रहीं यत्न साों धरीं छलामा | 
नागा कट्मो फहडु ले आवें | रामदूत हम नाहिं डेरावें। 
यदपि भक्त वरज्यों तिन काहीं | हे आए. छकरी भय नाहीं । 
वरज्यो साहेब के चपरासी । नागा दीन्दह्यों मारि निकासी । 
चपरासी साहेब फिरियादे | दौरे पकरन हेतु पयादे | 
भक्तहि पकरि गए. ले बाँदा | बोल्यो साहेब अति मदमादा। 
चपरासी मास्थो केहि हेतू | खनि जेहे तुव सकल निकेतू । 
भक्त क्यो हम कछु नहिं जानें | रघुपति शासन सब थछ मानें | 
तब कुरसी ते ठुरत उठि, साहेब क्रोध अचेत । 

मारन धायो भक्त को, ले कर में यक बेत ॥ ३ ॥ 
तेहि क्षण ताहि पठकि फोठ दीना। पस्यो विसंज्ञ भूमि दुख भीना । 
बीबी रोवन छूगी पुकारी | हाय हाय भो समा मंझारी । 
परी भागवत पग तब बीबी । रह्मो न होस सम्हारन नीबी | 
भक्त कह्मो साहेव नहिं मरि है । जो प्रतिपाल साधु को करिहे। 
साहेब उख्यो दंड दुइ माहीं | दोठ कर गद्यो भक्त पद काहीं | 
पुनि कोन्द्यो अतिंशय सत्कारा। चंदा करि धन दियो अपारा | 
भक्त लोंटि राजापुर आए | साधुन के उर आनंद छाए. । 
वसु दशशत चोरासी साढछा। धनुषयज्ञ तब कियो विशाला | 
तामें अनुभव कियो महाना । मुकुठ तेज तिनको दरशाना | 
तब ते राम रूप नित करहीं। करि झाँकी आनंद उर मरहीं | 

[ भक्तमालछा, एड १०६६-७ | 

. भक्तराज'” के इस “चरित्र” में हमने जो कुछ पढ़ा हे यह है 

कि यहीं से सरकारी चंदे से कुछ राजापुर में होने की नींव पड़ी । 

आ्चये नहीं यदि किसी दिन कहीं यह 

राजापुर पर साहिबी पढ़ने को मिल जाय कि वास्तव में भक्त- 

: इंथ्टि.._ राज छीतूदास ही आज राजापुर के तुलसी 


राजापुर के तुल्तीदास १०१ 


मंदिर में श्री तुलसीदास की “मूर्ति! के रूप में विराजमान हैं.। 
किंतु यह तो कल- की बात ठहरी। आज ता “नागा लोगों का 
'ज्ञकरी'-कांड सामने हे न ? सो ये नागा लोग यदि गोसांई 
अनूप गिरि किंवा राजा हिम्मतबंदह्ादुर के बग के हों तो इसमें 
' आरचये क्‍या ९ 


राजापुर के तुलसीदास का पता अँगरेजी शासन के पहले 
इस जन को कहीं नहीं मिला। ओर तो ओर, भवानीदास ने भी 
कहीं राजापुर का संकेत नहीं किया | हाँ, एक स्थान का निर्देश 
उसमें अवश्य हे जो यमुना-तट पर चित्रकूट से दिल्ली की यात्रा 
में पड़ा था । किंतु उसकी संगति स्थात्‌ , 'तिकवाँ” से ठीक बेठती 
है | कारण कि उसके उपसंहार में कहा गया हे-- 
देखि सांचिली प्रीति को, अमित अनुग्रह कीन्ह | 
प्रतिमा राधे बल्‍्छभहि, रखि उपासना दीन ॥ 
द [ चरित्र, पृष्ठ ७३ | 


ओर इस “अमित अनुग्रह” का पात्र था-- 
जमुना तट वासी उप सुखरासी भागे आयो लेना | 
आदर बहु कीन्हो अति छे छीन्हो कहत दीन है बेना | 
| वही, पृष्ठ ७२ है 


हमारी समझ में इसका मेल भूषण के इस कथन से आप ही 
हो जाता हे-- 
द्विज कन्नोज कुछ कस्यपी रतनाकर सुतधीर । 
बसत . त्रिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥ २६ ॥ 
वीरबीरबल से जहाँ उपजे कवि अरू भूप | 
देव विह्ारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्ूप ॥ २७ ॥ 
[ शिवराज-भूषण, प्रू० ८ ] 
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निदान राजापुर का यहाँ संकेत नहीं | कहाँ है, कोई कह तो 
दे कि उक्त चदे (सं० १८८४ ) के पहले का राजापुर»माहात्म्य 
क्या है ओर क्या है उसमें योग किसी राजा-महाराजा वा सेठ- 
साहकार का । अभी तो 'राजापुर' की श्राचीनता ही संदिग्ध हे । 
सरकारी दृष्टि से तो तुलसीदास के जन्म के समय 'राजापुर! की 
सत्ता ही न थी। ध्यान दीजिए | बाँदा-गजेटियर की कही बात 
है कुछ ओर ही। अनुवाद डा० माताप्रसाद गुप्त का है इस 
अकार*-< 

कहा जाता है कि अकबर के शासन-काल में ( सं० १६१४ से 
१६६२ तक ) एक संत, जिसका नाम तुझ्सीदास था, और जो सोरों, 
तहसील कासगंज, जिला एटा का निवासी था; यपम्ुना-तट के उस 
जंगल में आया जहाँ इस समय राजापुर आबाद है, और वहाँ पर 
इंइ्वर-प्राथना और ईश्वर-ध्यान में दत्तचित्त रहने लगा | उसके पुनीत 
आचरण से प्रभावित होकर अनेक उसके अनुयायी हो गए, जो उसके 
समीप रहने छगे, और जब उनकी संख्या ओर बढ़ीं वे व्यापार और 
धर्मांचरण सें छगे | [ ये वे ही तुलसीदास थे जिन्होंने रामायण! की 
रचना की, ओर कस्बे में उनका मकान अब भी दिखाया जाता है। 
यह वस्तुतः एक कच्ची इमारत थी; किंतु अब पुनर्निर्मित हुईं है और 
इसमें एक स्मारक ओर एक किंचित्‌ खंडित प्रति “रामायण” की है । 
स्मारक के साथ थोड़ी सी म्ुआफी प्राप्त है, किंतु इस समय के मुआफी- 
दार अनपढ़ ओर रूगड़ालू हैं, ओर आदरणीय कवि की धार्मिक पविन्नता 
तथा उदारता की उन भावनाओं को प्रसार देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं 
करते हैं जिनका उपदेश कवि किया करता था। उच्त स्मारक में एक 
प्रस्तर मूर्ति भी है, जो कवि की मूर्ति कही जाती है; और जिसकी 
उत्पत्ति दिष्य बताई जाती है, और यद्द कहा जाता है कि यह मूर्ति 
राजापुर के निकट बाल में गड़ी हुईं प्राप्त हुई थी । स्थानीय जनश्र॒त्ति 
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कहती है कि तुलसीदास का परिचय राजाधुर से उस महेवा गाँव के 
एक ब्राह्मण घर में विवाह के कारण हुआ जो तहसीऊ सिराथू जिला 
इलाहाबाद में है । ] राजाघुर में कुछ ऐसी विचित्र प्रथाएँ प्रचलित हैं 
जो तुलसीदास के उपदेशों से निकली हैं: कोई भी पत्थर या ईंट का 
सकान बनाने नहीं पाता, धनी से धनी छोग भी कच्वा मकानों में 
रहते हैं, केवल मंदिर ईंट के बनते हैं, नाई कस्बे में आबाद नहीं 
होने पाते, और बेड़ियों के अतिरिक्त दूसरी कोई नकियों की जाति 
उसमें रहने नहीं पाती । कुम्हारों के लिए भी मकान बनाकर रहने के 
विषय में प्रतिबंध है और तमाम घड़े और मिट्टी के बर्तन बाहर से 
आते हैं। ये नियम अब अवश्य ही इतने ढीले हो गए हैं कि केवल 
तुलसीदास के मकान के पास-पड़ोस तक सीमित भाने जाते हैं । 

[ तुलसीदास, तृ० सं०, प्रष्ठ १५४८-९ ] 


इस अवधतरण के संबंध में ध्यान देने की बात हे कि उक्त 
डा० गुप्त की भाषा में-- 


गजेटियर के दो संस्करण हर्मे प्राप्त हैं--एक सं० १९३१ में और 
दूसरा सं० १९६६ में प्रकाशित, और इन दोनों में राजापुर की उत्पत्ति 
का इतिहास देते हुए तत्संबंधी स्थानीय जन-श्रुतियों का उल्लेख 
किया गया है । अंतर इतना ही है कि सं० १९३१ वाले संस्करण की 
कुल बातों के अतिरिक्त कुछ और बातों का उल्लेख भी सं० १६६६ 
में प्रकाशित संस्करण सें किया गया है। प्राचीनता के आधार पर 
दोनों अंशों को उद्घधुत करते समय वह अंश जो सं० १६१६ में 
प्रकाशित संस्करण में बढ़ाया गया है वर्ग कोष्ठफों के अंदर रखा गया 
है और शोष जो सं० १९३१ का है कोठकों के बाहर रहने दिया 

गया है । 
[ वही पृष्ठ, १५४८ | 
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तात्पणें यह कि सं० १६३१ में यह बताने की आवश्यकता 
नहीं रही कि राजापुर के 'तुलसीदास' हैं कौन | हाँ, सं० १९६६ 
में इसकी आवश्यकता अवश्य भरा पड़ी कि यह भी लिख कर 
प्रकट वा पुष्ट कर दिया जाय कि वस्तुतः यह तुलसीदास हे 
कौन | फिर तो इशारे से काम नहीं चला । उसका कच्चा चिट्ठा 
भी सघके सामने आ गया। परंतु समझ में नहीं आता कि 
तत्कालीन भाफीदार को कोसा क्‍यों गया हे। सं० १९३१ में ही 
कवि-कीतेन के लिए क्‍या किया जाता था ? अचरज की बात 
नहीं तो ओर क्या हे ? व्या यह सच है कि-- 
राजापुर में कुछ ऐसी विचिन्न ग्रथाएँ' प्रचलित हैं ज्ञो तुलसीदास 
के उपदेशों से निकली हैं ? 
यदि हाँ, तो प्रमाण मिलना चाहिए न ९ हमारी समझ में तो 
यह भी संकेत करता है कि वास्तव में राजापुर का तुलसीदास 
कोई शाखक तुलसीदास हे, ऐसी नीति उसी की चलाई हो सकती 
है, किसी भक्त तुलसीदास का इससे नाता क्या? है कहीं 
यन्न भी किसी कवि वा संत को चलाई हुई ऐसी प्रथा ? या 
सब कुछ 'तुलसीदास' के ही लिए संभव हे ? 


५१--तुलसी का जन्मस्थान 


वार्ता! की 'भावप्रकाश' टीका में श्री हरिराय जी ने जो “ओर 
सो वे पूरब में 'रामपुर' गाम में जन्मे! लिख दिया है उसके “पूरब 
ओर “रामपुर” के सहारे हमने यह देखने का प्रयत्न किया था कि 
इसकी संगति 'सोरों' से नहीं, हां, 
वार्ता का प्रमाण “अयोध्या? से अवश्य बेठ सकती है ओर 
उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
धरामपुर' अथात “अयोध्या” ही नंददास का जन्म स्थान हे। 
कारण यह कि वार्ता' की भाषा में ही अयोध्या” ग्राम' हे ओर 
हे वह 'पूरब' में भी । साथ ही वहीं यह भी स्कुट किया गया था 
कि वार्ता” के 'स्रो वे नंद्दास ओर तुलसीदास दोइ भाइ हते' का 
सीधा ओर सच्चा अथ यही होगा कि तुलसीदास ओर नंददास 
सगे भाई थे, सहोदर थे । अतएव उसी के आधार पर यहाँ इतना 
ओर भी निवेदन कर दिया जाता है कि यदि यह ठीक हे तो 
सामान्यतः तुलसीदास जी का जन्म-स्थान भी अयोध्या को मान 
लेने में कोई क्षति नहीं। कारण कि प्रायः सहोदरों का जन्म 
स्थान एक ही हुआ करता हे । परंतु हमारा आम्रह कुछ ऐसा नहीं 
'वातो' की घात आप को जँचे तो अच्छा ओर न जँँचे तो ओर 
भी अच्छा । हमें उस्रके प्रमाण पर भरोस्रा नहीं। हमारी उसकी 
यथार्थता में आस्था नहीं। उससे किसी का जी भरे तो खो 
क्या ० 
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हाँ, तो निवेदन यह करना था कि चलते-खाते में कभी इस 
जन ने भी 'तुलसीदास' लिख वा बोल 
जन्मस्थान का संकेत दिया था ओर उसका प्रकाशन भी किसी 
'मित्र' की कृपा से किसी 'शक्ति कार्यालय” 
से हो गया था । उसमें कहीं प्रसंगवश कहा गया थां-- 
तुलसीदास ने अपनी जीवनी को सूत्ररूप में एक ही घनाक्षरी में 
इस प्रकार व्यक्त करने? का यत्न किया है--- 
बालपने सूधे मन राम संमुख भयो, 
राम नाम लेत माँगि खात टूक ठाक हो । 
पर्णो छोक-रीति में पुनीत-पीति रामराय, 
मोह बस बेठो तोरि तरक तराक हो। 
खोटे खोटे आचरन आचरत अपनायो, 
अंजनीकुमार सोध्यो राम पानि पाक हों । 
तुछसी गशुसांई भयो भोड़े दिन भूलि गयो, 
ताको फल पावत निदान परिपाक हों । 
[ हनुमान बाहुक, छंद-४० ] 
इसमें 'बारूपने!, 'लोकरीति” अंजनीकुमार”! और “गुसांई भयो' 
आदि विशेष विचारणीय हैं । तुझसी के बालूपन का सूकरखेत से जो 
संबंध रहा है वह मनमानी शोध की कृपा से आज और भी विकट हो 
उठा है, और पक्ष-विशेष का-तो आग्रह ही यही है कि यही 'सूकरखेत” 
किंवा 'सोरों' तुलसीदास का जन्मस्थान भी है । सोरों की ओर से जो 
प्रमाण छाए गए थे उनकी प्रामाणिकता तो जाती रदह्दी और उनकी 
साधुता में भी बहुतों को संदेह हो गया। उधर अवध के सूकरखेत को 
. छेकर जो “मूल-गोसांई-चरित” बना था वह भी बनावटी ही निकला । 
डसको भी छोग स्वतः प्रमाण नहीं मानते । तुलसीदास स्वयं इस संबंध 
में मौन हैं, अथवा कुछ कहते भी हैं तो यही--- 
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घरम के सेतु जग मंगल के हेतु भूमि 
भार हरिबे को अवतार लियो नर को। 
नीति ओरे प्रतीति प्रीति-पाल चालि प्रभु मान 
लोक बेद राखिवे को पन रघुबर को । 
बानर विभीषन की ओर के कनावड़े हैं, 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को | 
राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजे बलि 
तुछसी तिहारों घर जायो है घर फको॥ 
[ कवितावछी, उच्तरकांड-१२१३ |] 
अंग जरे अज्ुचर को' में जो खीझ है वही “तुलसी तिहारों घर 
जायो है घर को?! को और भी सशक्त बनाती है और बताना चाहती 
है कि इस 'घर जायो है घर को” का रहस्य भी कुछ और ही है। हाँ, 
स्मरण रहे, तुकली छोक ओर वेद दोनों की रक्षा को रघुबर का “पणा 
बताते हैं, कुछ केवल वेद ही को नहीं, जिससे इस लौकिक संबंध की 
उपेक्षा की जाय । तुलसी को जो यहाँ अभिमान होता है वह घर 
जाया? छगाव का और भी घर का 'घर जाया! रकूगाव का। निश्चय 
ही तुलसीदास का घर कहीं अवध में ही था और वहीं था कहीं उनका 
जन्म- स्थान भी । 
[ तुछूसीदास, पृष्ठ २३-४ | 
प्रसन्‍नता की बात हे कि इसके विपक्ष में डा० माताप्रसाद 
डा० गुप्त का तक गुप्त ने अपना मत प्रकट किया-- क्‍ 
पं० चंद्रबछी पांडे कहते हैं, “निर्चय-ही तुझ्खीदास का घर कहीं 
अवध में था, ओर वहीं था कहीं उनका जन्म-स्थान भी ।? स्‍भ्रइदन यहाँ पर 
यह है कि उद्धरण में आए हुए “घर? शब्द की व्याप्ति कितनी है--क्या 
धअवध' मात्र घर?” शब्द की सीमा के अंतर्गत आवेगा ? इस प्रसंग में 
इसी प्रकार की एक उक्ति कबीर जी की भी उद्धृत की जा सकती है--- 
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कहि कबीर गुराम घर का जीआइ भावे मारि | 
[ संत कबीर, प० ७२ | 


बनारस या मगहर कहीं भी कबीर जी का जन्म हुआ हो, किंतु न 
उनका घर अवध में था और न था वहाँ कहीं उनका जनन्‍म-स्थान, यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है । अवतारवाद के विरोधी होने के 
कारण अवध से वे उस प्रकार का भावात्मक नाता भी नहीं जोड़ 
सकते थे जैसा तुलसीदास । इसकिए उपयुक्त पंक्तियों से जो निष्कर्ष 
पांडे जी ने निकाछा है, उस से सहमत होने में कठिनाई प्रतीत 
होती है । 

[ तुलसीदास, तृ० सं०; पृष्ठ १४०-१ | 


इसमें संदेह नहीं कि “पांडे जी' के उक्त 'निष्कष' से सहसा 
सहमत हो जाना सरल नहीं । किंतु डा० गुप्त की उक्त “कठिनाई! 
का कारण शब्दशक्ति की सच्ची परख का अभाव ओर किसी 
पक्ष को झट उपेक्षणीय समझ लेने की फुर्ती का प्रभाव ही गोचर 
होता है । अपने पक्त के प्रतिपादन के पहले ही हम यहीं इतनी 
ओर स्पष्ट कर देना उचित सममभते हैं कि उक्त डाक्टर साहब की 
दृष्टि में-- 

इसी प्रकार श्री रजनीकाँत शास्त्री “विनय-पश्निका? की निम्नल्लिखित 
पंक्तियों से 


दियो सुकुछ जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि फो | 

जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को | 

.... यह भरतखंड समीप सुरसरि. थक भछ्तो संगति भली । 

..... तेरी कुमति फागर कलरूप बल्ली चहति त्रिषफल' फली || 
[ बिनय० १३५ ] 


ठ॒ुल्सी का जन्मस्थान १०९६ 


गंगातट पर, और 'साचस” के निम्नलिखित सोरठे में आई हुई 
शब्दावली “मुक्ति जन्म महि से--- 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अधहानि कर ! 
जहँ बस संस भवानि सो फकासी सेइय कस न || 
[ मानस; किष्किधा ०; प्रारंभ ] 
उसमें तत्पुरुष क्रे स्थान पर ढुंद्ग समास मानते हुए काशी को 
तुझसीदास की जन्ममही कहते हैं | किंतु इस असंग में 'कवितावर्ी' 
की निम्नलिखित पंक्तियाँ नि३्चयात्मक हैं : 
चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरों हर 
पार्य॑ तर आइ रहो सुरसरि तीर हों। 
जीबे की न छाल्सा दयाछ महादेव मोहिं 
मालछुम है तोहिं मरबेइ को रहत हों। 
[ कविता०, उचर० १६६, १६७ ] 


इनसे इस बात का पूर्ण निराकरण हो जाता है कि तुलसीदास का 
जन्म न केवल काशी में वरन कदाचित्‌ गंगातटवर्ती किसी भी स्थान 
में हुआ था । 
[ तुलसीदास, तृ० सं७; पृष्ठ १४१ ] 
तो ऐसा स्थात्‌ सरलता से कह्दा जा सकता हे कि पांडे जी? 
के उक्त 'निष्कर्ष' का विरोध स्वयं 'तुलसी' से नहीं होता। कदा- 
चित्‌ कबीर से हो जाता हे । 
अच्छा । इसकी विवेचना में मग्न होने के पहले यहीं 
अनन्य की साखी. इतना आर भी जान लें कि किसी “अनन्य! 
की वाणी है-- 
जय जय तुलसीदास गुसाई' | सिया राम हग दाई बाईं। 
रघुबर की बर कीरति गाई। जै अनन्य तिनके मन भाई ॥८४॥| 
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भाई अनन्य मनहिं सुकीरति ब्िमर रघुबर राय की। 
अति बिचित्र चरित्र बानी प्रकट कीनी भाव की। 
कुटिल कलि के जीव तिन पें अति अनुग्रह तुम करो । 
त्रिबिध ताप संताप हिय को दया करि सब को हस्थों || ८५ ॥ 
जै जे श्री तुलसी तरु जंगम राजई। 
आनंद बन के साँहि प्रगट;ंछवि छाजई | 
कविता मंजरी  झुंदर साजै | 
राम-भ्रमर रमि रहो तिहि काजे || ८६ || 
रमि रहे रघुनाथ-अलि हें सरस सोधों पाइकै। 
अतिही अमित महिमा तिहारी कहों केसे गांइके। 
तुल्सी सु बृदा सखी को निज नाम तें बृदा सखी। 
दास तुलसी नाम की यह रहसि में मन में छखी || ८७ || 


यहाँ तक जिस 'तुलसीदास' का वर्णन हुआ है उसके विषय 
में आपकी जानकारी जो कुछ हो उसको अलग रख देखिए यह 
कि उसी “अनन्य' का इसके आगे उल्लास हे-- 
कोसछ देस उजागर फीनों | सबहिन को ,अद्भ्रत रस दीनों । 
छिन छिन उमगे प्रेम नबीनो । उमड़ि घुमड़ि झर छाइ रँगीनो।।८८।॥। 
रंग की बरखा करी बहु जीव सन्मुख करि लिए | 
जनकनंदिनि-राम-छबिं में मिजे दीने जनन्‍-हिये। 
बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुबर जानकी | 
ते दास तुलसी करहु मो पर दया दंपति-दान की।| ८६ ॥ 
रचना कुछ विलक्षण सी है अतः पूरी पढ़ लीजिए तो कदा- 
चितू इसका मम मिले। अतः 
सुंदर सिया-राम की जोरी । वारों तिहिं पर काम करोरी। 
दोउ मिलि रंग महल में सोहें | सब सखियन के मन को मोहें।॥॥९०॥ 
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सकल सखियन में सिरोमनि दासतुल्सी तुम रहो। 
करो सेवन रुचिर रुचि सों सुजल की बानी कटल्मों। 
दास यह तुबव॒अनन्य तापर रीधि चरनन तर परी। 
अहो ठुल्सीदास तुम्ह ही कृपा करि अपनी करी ॥ ६१ ॥। 
[ ब्रजनिधि-ग्रंथावछी, पृष्ठ २७५-६ ] 
अनन्य' कवि की इस वाणी” का रहस्य तो तब खुले जब 
हम वस्तुतः 'अनन्य' को जान लें । रचना 
अनन्य माधव से लगता ऐसा हे कि “अनन्य' 'तुलसी' के 
समकालीन हैं । हम एक ऐसे “अनन्य' को 
जानते हैं. जिनका एक पद है-- 
तब ते कहाँ पतित नर रहा | 
जब ते गुर उपदेस दीन्हीं नाम नौका गह्मौ | 
छोह जेसे परसि पारस नाम कंचन छ्ों। 
कस न कसि कसि लेहु स्वामी अज न चाहन चद्मयो | 
उभरि आयों बिरह बानी मोर महंगे कल्यों | 
खीर नीर ते भयो नन्‍्यारों नक ते निर्बह्मौ ।। 
मूल माखन हाथ भायों त्यागि सरवर मर्यों | 
अनन्य माधों दास तुल्सी भव जलधि निर्बह्यो | 
[ चरित्र, पृष्ठ ९५-६ ] 
ओर इस “अनन्‍्य माधो' का सहज परिचय हे-- 
निकट रसूछाबाद के, ग्राम कोटरा नाम | 
. जहाँ अनन्य माधौं भए, बिदित जासु गुन ग्राम ॥ ६ || 
[ वही, पृष्ठ ६४ ] 
अवध' के इस अनन्य माधव” के अतिरिक्त एक दूसरे 
अक्षर अनन्य “अनन्य! भी हैं जो साहित्य में “अक्षर 
अनन्य! के रूप में ख्यात हैं। उनका परिचय हे-- 
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महाराज छन्नसाल के समकाछीन अनन्य नाम के एक प्रसिद्ध कवि 
हो गए हैं। “अनन्य दतिया राज्य के अंतर्गत सेंहुडा के निवासी और 
जाति के कायस्थ थे | दतिया के राजा दुरूपतराय के पुत्र और खेहुड़ा 
के जागीरदार प्ृथ्वीचंद के ये गुरु थे। इनका दूसरा नाम “अक्षर 
अनन्य! भी है। इनका जन्म संवत्‌ १७१० के रूगभग हुआ | महाराज 
छत्नसाल इनकी कविताओं को पसंद करते थे ओर एकबार इनको महा- 
राज ने दरबार में भी बुलाया था, पर सुनते हैं कि अनन्य कवि न 
आए | अनन्य कवि की कविता में तक््वज्ञान और धर्मोपदेश भरा रहता 
था। दुर्गासप्तशती का हिंदी-अनुवाद सबसे पहले अनन्य कवि ने 
ही किया था । दतिया राज्य से अनन्य कवि को एक जागीर मिली थी । 
इस जागीर पर अब भी अनन्य कवि के वंशर्जो का अधिकार है। अनन्य 
कवि की पुस्तकों में ज्ञानपचासा, राजयोग ओर विज्ञानयोग प्रसिद्ध 
हैं। इनसे और महाराज छत्नसाल से भी : इसी विषय पर प्रशनोत्तर 
हुए थे । 
[ बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २२६-७ ] 


उपयोगी होगा यहाँ ऐसा ही एक ग्रइनोत्तर। “अनन्य” कवि 
का प्रश्न है-- 
नारि तें होत नहीं नर रूप नहीं नर तें पुनि नारि बखानी | 
जाति नहीं पछठटे सुपने मरेहू तें भूत चुरैछ बखानी। 
क्यों सखियाँ निज धाम की राजि भईं नर रूप सों जाति हिरानी | 
वेद सही किधों बाद सही हमको लिखि भेजबी एक जबानी |॥५॥| 
जाति नहीं पलछ॒टे नर नारि की क्‍यों सखियाँ मर रूप बखानी । 
जो नर रूप भयों तो भयो पुरुषोत्तम सो ऋतु कैसे क मानी | 
' जो पुरुषोत्तम सों ऋतु होय तौ इते कित नारिन के रससानी । 
यह द्विविधा में प्रमाण नहीं हमको लिख मेजबी एक जबानी ॥६॥, 
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महाराज छत्रसाल का उत्तर हे-- 


दूर करहु द्विविधा दिल सो अर ब्रह्म स्वरूप को रूप बखानो | 
जाग्रति सुत्ति सुषुप्ति हु को तजि के तुरिया उनको पहिचानो | 
तीनहूँ श्रेष्ठ कह्ढे सब बेद सो पूर्व ऋषी हमहू ठहरानो | 
कारण ज्यों भस्मासुर तारण कामिनि सो प्रभु आप दिखानो ॥१॥ 
बाद भयो पुरुषोत्तम सों अरु नेह बढ़ावन को उर आनी | 
ब्रह्म प्रताप तें यों पछटे तनु ज्यां पछटे सब रंग में पानी । 
जो नर नारि कहें हमको अजहूँ तिनकी मति जाति हिरानी | 
भूत चुरैल अहँ सब शठ महा हम सों सुन छीजिए एक जबानी ॥२॥ 


विवरण से लाभ नहीं, प्रयोजन इतना भर स्फुट कर देने का 
है कि यदि अक्षर अनन्य! को महाराज छत्रसाल का पक्ष भा 
गया तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रति 
ब्रजनिधि का संग्रह उनकी उक्त भावना सिद्ध हुईं। अन्यथा 
उक्त रचना उन जेसे प्राणी से संभव 

नहीं । 


जी । रचना किसी भी “अनन्य' की हो। किंतु हो वह सभी 
दशाओं में सं० १८६० के पहले की ही । कारण यह कि 'अजनिधि' 
के निधन का यही समय है ओर यह पद्‌ पाया गया है उन्हीं के 
“हरि-पद-संग्रह” में । ग 

अस्तु । जयपुराधीश्वर श्री सवाई प्रतापसिंह जी देव 'त्रजनिधि' 
( सं० १८११-सं० १८६० ) जी द्वारा संग्रहीत इस “अनन्‍्य' कृत 
पद्‌ के आधार पर हम बिना किसी संकोच के धड़ल्ले से कह 
सकते हैं कि तुलसी का 'कोशल देश' से गहरा लगाव है। और 
अपनी समझ में तो-- 

ड् 


११४ तुछसी की जीवन-भूमि 


कोसछ देस उजागर कीनो 

का अथ ही भासता है कि 'कोसल देस” में जन्म लेकर तुलसी ने उसे 
धन्य कर दिया। फिर भी तुलसी के 'जीवन-वबृत्त” के अध्ययन में 
उसकी भरपूर उपेक्षाकी गईं हे ओर तुलसी- 
जन्मस्थान की ऊहा दास का घर हूँढा गया है कहीं प्रयाग के 
उधरही । देखिए न, कहना डा० गुप्त ही 

का है। कहते हैं सभी को एक साथ एकत्र समेटते हुए-- 
कुछ दिनों पहले तक हाजीपुर, तारी तथा राजापुर ही अछरूग- 
अलग हमारे कवि के जन्म-स्थान होने का दावा करते थे, इधर एक और 
स्थान इस संबंध में जागे आया हैः वह है सोरों । चित्रकूट के समीपस्थ 
हाजीपुर का उल्लेख पहले-पहल विद्सन ने किसी जन-अश्रुति के आधार 
पर किया था | उसके अनंतर तासी ने भी विल्‍्सन के ही आधार पर 
उसको उनका जनन्‍्म-स्थान माना । तारी का उल्लेख भी कदाचित्‌ जन- 
श्रुति के अतिरिक्त किसी और आधार पर नहीं किया गया है। राजापुर 
और सोरों के पक्ष में अछूग-अछग जो प्रमाण दिए जाते हैं, उनका निरी- 
क्षण नीचे किया जाएगा । किंतु जैसा हम देखेंगे, इनमें से भी किसी के 
पक्ष में इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं जो सर्वधा निर्णयात्मक हों । 
यह अवश्य है कि प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार अन्य समस्त स्थानों की 

अपेक्षा राजापुर के पक्ष में संभावना अधिक है । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १४१-२ ] 
'राजापुर के पक्ष में संभावना अधिक' भले ही न हो पर पक्ष 
क्‍ तो पुष्ट आज उसी का समझा जा रहा हे 
राज़ापुर का पक्ष . न समझ में,नहीं आता कि शाजापुर की 
सामग्री की खरी परीक्षा क्‍यों नहीं की 
जाती । उदाहरण के लिए श्री अयोध्याप्रसाद पांडे के इस कथन 
को लीजिए । आप पूए विश्वास के साथ कहते हें- 
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राजापुर के इतिहास का सिंहावछोकन करने से ज्लात होता है कि 
इसने अपने कई नाम परिवर्तित किए हैं । यहाँ की उपछब्ध हस्तलिखित 
आचीन पुस्तकों की पुष्पिकाओं के आधार पर हम निरद्दिचत रूप से कह 
सकते हैं कि राजापुर का प्राचीन नास विक्रमपुर था और काहूान्तर में 
रजियापुर अथवा राजापुर हुआ । इस मत की पुष्टि के लिए कुछ पुप्पि- 
काओं का उद्धरण देना नितान्त आवश्यक है । 
१ ) आमभ्युदयिक श्राद्ध सं० १६९९ चिं० 
सम्बत्‌ १६९९ समय मार्गावदि षष्ठी बुधवासरे, विक्रमपुर शुभ- 
स्थाने लिपित॑ गोसांइराम द्विवेदिनामिदं पुस्तकम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
( २ ) पष्ठीपूजञाविधि: स॑ं० १८१९ वि० 
महोडायां शुच्ो देशे धनधान्य' कमाकुछे । 
विक्रमाख्य पुरे रम्ये, कालिदूयाद दक्षिणें तटे ॥। १ ॥ 
याद पुस्तक इश्ला ताइशं लिष्यर्त सया । 
यदि शुद्धमशुद्धम्वा, मम दोषो न दीयते ॥ २॥ 
लिष्यर्त मया रामहुवेदेन आप षाठाथ हेतवे ॥ ३॥ 
मित्री कार्तिक सुदि चतुदंशी रवि वासरेक पुस्तक समाप्तम्‌ । 
. ( हे ) खंध्योपासन निधिः-सं० १८३० वि० 
सम्बत्‌ १८३० शाके १८९४ समय नाम मार्गवदी ३ श्गुसरुरेकः 
किष्यतं। गहोरादेशानतर्गत यप्जुनादक्षिणतटे विक्रम पुर-शुभस्थाने श्री 
महाराजाधिराज श्री राजाभजीतस्सिंह राज्ये, श्रीराजाहिन्दूपति भुज्यमाने, 
कार्लीजरगढ वर्तमाने पुस्तक लिपितं श्री दुबे गोवदूर्धनेन लिपषितं श्री हुवे 
दुमरीरास पाठर्थम्‌ । 
ऋषि पंचमी त्रत कन्या-सं० १८३४ वि० 
सं० १८२४ शाके १६९९ कीलकनाम संवत्सरे दक्षिणायणें वर्षो- 
ऋतौ श्रावणमासे शुक्लुपक्षे पष्ठी शनिवासरेकः पुस्तक समाप्त । श्रीमद्ि- 
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वेद्नाथ तस्यात्मज मैयाराम तस्यात्मज संगमछाल तस्यात्मज सैयारा 
लिषित॑ पुस्तक शुभ भूयात्‌ । 

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि राजापुर का प्राचीन नाम विक्रम- 
पुर था, तथा वहाँ दूबे लोगों का ही बाहुलय था और ये लोग पौरोहित्यः 
कार्य ही करते थे क्योंकि यहाँ की सहर्त्रों हस्तलिखित कर्मकांड की 
पोथियाँ हुबं की ही लिखी हुईं हैं। अतः राजापुर को “दूबन का पुरवा” 
तथा तुलसीदास जी के पिता पराशर गोन्रीय पत्योजा हुबे पं० आत्मा- 
राम जी कोः- 

सुकृती सत्पान्न सुधी मषिया। रजियापुर राजगुरू मुषिया 

मानना तनिक भी सन्देहास्पद नहीं हे । द 

[ जनभारती, भाग १, पृष्ठ ४३-४४ ] 

संदेहास्पद नहीं हे तो न हो। परंतु सच तो कहें कि बाबा 
बेनीमाधवदास” के समय में इसका नाम 
था क्‍या ? आप तो स्वयं लिखते हैं न ९ 

अस्तु 'हमें सं०६ १८१३ वि० में सर्वश्रथम राजायुर मिलता है, 
परंतु इस नास का प्रचार कम था जैसा कि ऊपर डद्घुत पुष्पिकाओं 
से स्पष्ट है । परंतु राजापुर ही पूर्णरूपेण कब से प्रचारित हुआ, इस 
विषय में अभी अनुसंधान हो रहा है । 


राजापुर का उल्लेख 


[ वही, पृष्ठ ४६ | 
नम्न निवेदन हे कि कृपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि. 
गोसाई” राम प्रथम पुष्पिका में जो 
लिपितंगोसांई राम ट्विवेदिनामिदं पुस्तकम्‌ 4 

आया है उसका संकेत कया है। नाम “गोसांइराम' है अथव 
है 'गोसांई राम' द्विवेदी ९ तात्पये यह कि गोसांई तुलसीदास के 
प्रसंग में यह “गोसांइ” शब्द बड़े महत्त्व का है । ऐसी धष्टता का 
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कारण एक यह भी हे कि ह्वितीय पुष्पिका में नाम आया है किसी 
“गोसांइ! रहित 'रामदुवेद' का । यद्यपि प्रथम का समय सं० १६९९ 
वि० तथा द्वितीय का सं० १८१९ वि० कहा गया है तथापि उनका 
यह नांम-साम्य विचारणीय है। ओर नहीं तो इस 'गोसांदई' के 
नाते सही | 
'राजापुर! के इस घरेलू प्रमाण का प्रतिबिंब जब तक यथातथ्य 
प्रकाश में नहीं आ जाता तब तक हम इन पुष्पिकाओं का दर्शन 
पुण्य नहीं समझते ओर खरे रूप में स्पष्ट 
विक्रमपुर का महत्व. कह देना चाहते हैं कि अतीत के अध्ययन 
में इनकी बाढ़ को रोकने का उपाय होना 
चाहिए। अन्यथा भाविष्य में इनसे ओर भी अन्थ की आशंका 
है। राजापुर जेसे स्थान में जब 'सहसत्रों हस्तलिखित कम्मकांड की 
पोथियाँ दुबों की लिखी हुई हैं? तब समझ लीजिए कि निशुचय ही 
वहा ज्ञान! को स्थान नहीं । कारण कि किसी की पुष्पिका में 
अभी 'राजापुर' का नाम नहीं मित्ना। 'राजापुर' ओर विक्रम 
पुर का तो साथ-साथ कहीं मित्ना ही नहीं। यमुना के दक्षिण 
तठ पर क्या एकमात्र राजापुर ही बसा है जो उसी को विक्रमपुर 
भान लें ९ 
सचमुच 'राजापुर' को तुलसीदास का जन्म-स्थान सिद्ध 
अनुपम सूझ. करने की अनुपम सूझ है यह-- 
यों तो तुझलीदास जी ने अपने निवासस्थानादिं के विषय कहीं 
एक शब्द भी नहीं लिखा है, परंतु मानस के उत्तरकांड के अयोध्या- 
वर्णन से ऐसा आभास होता है, मानों, महाकवि अपनी जन्म-सूमि 
राजापुर की एक झलक सांकेतिक भाषा में दे रहा हो, क्योंकि इस 
वर्णन में दोनों स्थानों के ढंग तथा प्रथा आदि में पूर्ण खाभ्य है | 
यथा[---- 
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बाजार रुचिर बनाइ बरनत, वस्तु किन गय पाइए। 
जेंह भूप रमानिवास तहँ की संपदा फिमि गाइए । 
बेठे बजाज, सराफ, बनिक, अनेक मनहेँ कुबेर ते । 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे। 
उत्तर दिसि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर । 
बाँघे घाट मनोहर, स्वल्य पंक नहीं तीर॥ 
दूरिं फराक रुचिर वर घाटा, जहँ जल पियहिं बाजि गज ठाठा 
परनिबद परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहिं असनाना | 


५८ २८ ५८ 2८ 
तीर तीर तुछूसिका सुहाई | बूंद बूंद बहु मुनिन्ह छूगाई। 


इस सांकेतिक वर्णन में अपने इष्टदेव की जन्मभूमि-वर्णन के 
साथ ही साथ कवि ने अपनी जन्मभूमि की ओर संकेत कर दिया है, 
क्योंकि भक्त कवि ग्रायः अपने इष्टदेव के साथ अपनी स्थिति का भी 
लक्ष्य करा देते हैं । यह बात 'मानस-प्रसंग” से भी स्पष्ट है, जहाँ कवि 
अपने इृष्टदेव का स्वागत करने के लिए जमुना पार उतरने पर ठीकः 
डसी स्थान में जहाँ उसकी जन्मभूमि थी, अर्थात्‌ राजापुर जिका बाँदा 
में 'तापस” के रूप में श्रकद हो जाता है, और अपने इृष्टदेव को वहाँ 
विश्राम करा कर उसके शाही-स्वागत का आयोजन करता है। अस्तु 
अयोध्या-वर्गन के इस सांकेतिक वर्णन से यही व्यंजित होता है कि 
कवि की जन्मभूमि ( राजापुर ) के उत्तर में सरय ( यमुना-सांकेतिक 
अर्थ ) नंदी बहती है, नदी का जल निर्मछ एवं गंभीर है तथा किनारे 
में तनिक भी कीचड़ नहीं है । द 


कि बहुना.? संक्षेप में-- 
उपरोक्त सभी बातें संकेत रूप में राजापर का विशद वर्णन करती 
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हैं और इस मानस-सम्मत समस्त वर्णन का राजापुर में प्रत्यक्ष दर्शन 
होता है । 
[ वही एड, ११-४२ ] 
क्यों न हो ? वही तुलसी का नित्यधाम जो हे परंतु ? परंतु 
राजापुर की छीला का मुह खुला नहीं कि राजापुर कौ सारी 
लीला आप ही प्रकट हो गईं। वचन 
स्वयं गोस्वांमीजी का ही है । लीजिए-- 
राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ | 
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहद्टि सिर नाइ ॥१०८॥ 
राम सप्रेम कहेउठ मुनि पाहीं। नाथ कृहिआ हम केहि मग जाहीं । 
मुनि सन विहसि राम सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहेँ अहहीं । 
साथ छागि मुनि सिधष्य बुलाएं | सुनि मन मुदित पचासक आए । 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मगु दीख हमारा । 
सुनि बढु घारि संग तब दौन्हे | जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे | 
करि प्रनामु रिषि आयेसु पाईं। प्रमुदित हृदय चले रघुराई। 
ग्राम निकट निकसहिं जब जाईं। देखहिं दरसु नारि नर घाई | 
होहिं सनाथ जनम फछ पाई | फिरहिं दुखित मनु संग पठाई | 
बिंदा किए. बहु बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 
उतरि नहाए. जमुन जल जो सरीर सम स्थाम ॥१०६॥ 


सुनत तीर बासी नर नारी । धाए निज निज काज बिसारी । 
छखन राम सिय सुंदरताई | देखि फरहिं निज भाग्य बढ़ाई । 
अति छारूसा बसहिं मन माहीं | नाउँ गाउँँ बूझत सकूचाहीं । 
जे तिन्ह महुँ बय बिरिध सयाने । तिन्ह करिं जुगुति रामु पहिचाने । 
सकल कथा तिन्ह[ सबहि. सुनाई | बनहिं- चले पितु आयसु पाई। 
सुनि सबिधाद सकल पछिताहीं | रानी राय कीन्हि भछ नाहीं। 
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मित्रों का कहना यह हे यह सब कुछ 'राजापुर” की भूमि में 
एक तापस घट रहा है; कारण यह है कि-- 
तेहिं अवसर भेकु तापसु आवा | तेज पुंज छघु बयसु सुहावा। 
कवि अछषित गति वेषु.विरागी। मन क्रम बचन राम अनुराभी । 
सजर नंयन तन पुरूकि निज इष्ट देउ पहिचानि । 
परेउ दंड जिमि घरनि तक दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 
राम सप्रेम पुछकि उर छावा | परम रंक जनु पारसु पावा। 
मनहेँ प्रेम परमारथधु दोऊ | मिलत घरें तनु कह सब कोऊ | 
बहुरि छखन पायन्ह सोइ छागा | लछीन्ह उठाइ उम्गरि अनुरागा । 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा । 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही | मिलेड ध्रुदित छखि राम सनेही । 
पिअत नयन पुट रूपु पियूखा | मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा | 
“'तापस' को इसी दशा में छोड़ देखिए यह कि-- 
ते पित॒ मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए बन बाढक ऐसे | 
राम छलखन सिय रूपु निहारी | होहिं सनेह विकलछ नर नारी । 
तो क्‍या इन बालकों में इस 'लघुबयस तापस' की गणना नहीं 
हो सकती. ? हो था न हो, होता यह है कि-- 
तब रघुबीर, अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह | 
राम रजायसु सीस घरि भवन गवजञु कौन्द ॥१११॥ 
[ रामचरितमानस, छिं० सो० ] 
वापस! का आना ही 'सखा' के जाने का कारण हुआ, ऐसा 
इस,जन का मत है। कारण यह कि उसने तो पहले कभी 
संकल्प किया था--- 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई | 
 जेहिं बन जाइ रहब रघुराई | परनकुटी में करबि सुहाई | 
तब मोहि कहूँ जसि देबि रजाई | सोइ करिहों रशुबीर दोहाई। 
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किन्तु यहाँ बिना बन का पता पाए ही चल्लता बना | क्‍यों ९ 
कारण हमारी समझ में 'तापस”ः का आना ही है। तापस का 
पता फिर नहीं रहा तो न रहे, किंतु यह समम्त रखना चाहिए कि 
वह सदा साथ रहा अपने :इष्टदेव के ही। वाल्मीकि का शिष्य 
तुलसी जो हे । 

भानस' के टीकाकारों तथा तुलसी के विवेचकों के सामने सदा 
से यह प्रइन रहा है कि वास्तव में इस 'तापस्त' का रहस्य क्या है। 

“तापस का प्रसंग' ध्षेपक हे तो रहे पर इससे 
तापस का रहस्य उसको जानने की जिज्ञासा का लोप केसे हो 
सकता है ? फल्नतः उसकी ऊहापोह भी बरा- 
बर होती रहती है । इस जन का सदा से विचार रहा हे कि वास्तव 
में तुलसीदास ने अपने आप को ही 'एक तापस' के रूप में अंकित 
किया हे । किंतु अब इसका विचार रंचक भी यह नहीं रहा कि इस 
संग का कारण हे राजापर तुलसी का जन्मस्थान होना । कारण है 
यह कि यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता कि राम ने राजापर 
के सामने जाकर यमुना को पार किया ओर पार कर परवासियों 
का सुख भोगा । ध्यान देने की बात यहाँ यह हे कि यदि 'राम' को 
शजापुर जाकर चित्रकूट जाना इष्ट होता तो प्रयाग से सीधे जल- 
माग से प्रस्थान करते ओर सखा निषाद की सहायता से बड़ी 
सरलता से बहाँ पहुँच जाते । परंतु उल्‍होंने किया इसके विपरीत 
ही | कारण कुछ तो होगा ही । भूलिए नहीं । प्रयाग में भरद्ाज 
मुनि ने राम से प्रइन किया था- 
नाथ | कहिआ हम केहि मग जाहीं ९ 


उत्तर में 'मुनि' ने कहने को कह तो दिया-- 
सुगस सकफछ मग तुम्ह कहुँ अहहीँ। 
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किंतु करने को किया यह--- 
मुनि बटु चारि संग तब दीनन्‍्हे। 
बढु कितनी दूर तक राम के साथ रहे, इसकी जानकारी भी वहीं 
सुलभ है-- _ 
ग्राम निकट निकसहिं जब जाई । देखहिं दरसु नारि नर घाई | 
होहिं सनाथ जनम फल पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पठाई । 
बस । इतना हुआ नहीं कि-- 
बिदा किए बटढु बिनय करि फिरे पाइ मन काम | 
उधर तो 'बढु” मागे दिखा अथवा अतिथि को 'जलाशय' तक 
पहुँचा आश्रम! को लोट पड़े ओर इधर- 
उतरि नहाएं जमुन जछ जो सरीर सम स्याम ! 
हमारे मित्र कहते हैं कि बस इतने ही समय में राम 'राजापुर! 
पहुँच गए ओर इसलिए पहुँच गए कि वही तुलसी का जन्म-स्थान 
जो हे | हो, पर तुलसी के इस राम का 
वाल्मीकि का शिष्य इस रूप में वहाँ जाना संभव नहीं। कारण 
कि यदि ऐसा करना ही हांता तो सखा 
निषादराज को कृपा से उनके साथ जल-मार्ग से राजापुर तक 
बड़ी सरलता से पहुँच जाते। परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं 
ओर भरद्वाज मुनि के आश्रम से सीधा बन का मार्ग लिया । 
राम चाहते क्‍या थे ? निरा बन-वास अथवा वन में किसी 
का वासा वा आश्रम ? सो हमारी समझ में राम का लक्ष्य था 
अभी वाल्मीकि! का दुशन करना ओर इसी हेतु प्रयाग में प्रइन 


उठा था- 

केहि मग जाहीं | 
... उधर से जो समाधान हुआ उसमें राम के परम रूप का संकेत 
यों ही नहीं किया गया | नहीं, उसमें भी उसी भाषा में कह दिया 
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गया कि इसका ध्यान हम लोगों को भी हे। आप से काये तो 
हमीं लोगों को कराना हे फिर आपको इसकी चिंता क्‍या ? होना 
निश्चित है । उसे बस कर भर देना है । निदान अपनी सीमा तक 
बटु पहुँचा कर लोट पड़े ओर फिर वाल्मीकि का बढु अपनी सीमा 
में स्वागत करने के हेतु निश्चित स्थान पर पहुँच गया। इसी से 
तो तुलसी की स्पष्ट उक्ति है- 
कबि अलषित गति वेषु विरागी। 
जी । इसी के साथ ही इसी से इतना ओर भी- 
सन क्रम वचन राम अनुरागी | 
ओर टुक ध्यान तो दीजिए। कवि की वाणी है चलते-चलते 
प्रकरण के अंत में- ु 
तब रघुबीर भ्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी । 
तहँ बसि कंद मूल फलछ खाई | प्रात नहाइ चले रघुराई। 
देखत बन सर सैल सुहाए | बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए । 
भूलिए नहीं, इसी के ठीक पहले तुलसी का ही उद्घोष है- 
अजहूँ जासु उर सपनेहु काऊ | बसहुँ छखनु सिय राम बठाऊ | 
राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ्ुु पाव कबहु मुनि कोई । 
अधिक क्या ? मुनि को सूचना मिली ओर-- 
सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरपषे राजिव नेन | 
की स्थिति हुईं नहीं कि-- 
सुनि रघुबर आगमनुशम॒नि आगे आयेउ लेन ॥१२४॥ 
भाव यह कि इस प्रसंग में कहों 'राजापुर' को स्थान “नहीं । 
इससे उसका कोई लगाव नहीं । यह यमुना-पार-यात्रा तो कहीं 
प्रयाग के पास ही हुई है । कहाँ हुई हे ! 
भावावेश का कारण. हमारा प्रतिपाद्य नहीं, फिर भी संकेत के रूप 
में कहा जा सकता हे कि जहाँ वाल्मीकि! 
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के राम की हुई है। जहाँ राम की होती आई है; ओर फिर जहाँ 
उनके पश्चात्‌ भरत तथा जनक की हुईं हे। तुलसी का वही 
परंपरागत माग है । 
कहा ओर कुछ समझ कर कहा गया हे-- 
अयोध्या से यमुना जी पहुँचने तक गोस्वामी जी कहीं भी इस 
अकार भावावेश में नहीं आए जिस प्रकार यझ्जुना जी के पार करने पर 
आए । इसी प्रदेश में राजापुर है और जन्मभूमि के अनुराग से ही 
गोस्वामी जी ने आमवासी ख्ी-पुरुष आदि का मार्मिक और अत्यंत 
प्रभावशाली वर्णन अपनी अछोकिक अनुभूति से इसी प्रदेश से संबंधित 
किया है । 
[ वीणा, वैशाख सं० १६६५५ पृष्ठ ५४१ | 
किंतु समझने में भूल भी पक्की हुई हे। उसमें आंति का 
मसाला जो है। कोन नहीं जानता कि “्ृंगवेरपुर' तक के राम 
कुछ ओर ही राम हैं। रथ पर जमे हुए राम पर हृदय की वर्षो 
केसी ? हाँ, रथ से हटे नहीं कि-- 
राम छखन सिय रूप निहारी | कहहिं सप्रेम (आम नर नारी | 
ते पिठु' मात कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए वन बालक ऐसे | 
एक कहहिं भर भूपति कीन्हा | ठोयन छाहु हमहि बिधि दीन्‍न्हा। 
तब निषादपति उर अनुमाना | तर. सिंसुपा . मनोहर जाना | 
.._“निषादपति' के बिदा होने पर राम आगे बढ़े तो 'कवि अल- 
षित गति! का भाव जगा ओर उस भाव-साधना का प्रकाश हुआ 
ा जिसकी आभा में 'राम धाम पथ” आप ही 
. जन्मभूमि फी कल्पना झलक उठा | भाव की इस प्रवण॒ता का 
कारण है 'कारुशिक मुनि” का करुण प्रसार! 
वाल्मीकि मुनि के क्षेत्र में पहुँचे नहीं कि भारती क करुण कंठा 
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फूट पड़ा और पाषाण भी मोम बन कर पिघल उठा। निश्चय ही 
जो कुछ हुआ मुनि-प्रसाद का फल हुआ। उसे जन्ममूमि का 
प्रसव समझना भूल है । सो भी राजापुर की स्थिति तो उसी 
'वीणा'-बाणी में तो यह है-- 

प्रयाग से चित्रकूट के बीच में यझ्ुना-तट से भौंरी बगरेही की पहाड़ी 
पर लालापुर एक गाँव है। वहीं ओहन ( वाल्मीकि ) नदी के किनारे 
पर पहाड़ी के ऊपर वाल्मीकि जी का एक छोदा सा मंदिर है। यह 
राजापुर से पूर्व॑-दक्षिण कोई दस मील है। यहाँसे चित्रकूट सोलह 
सन्नचद मीछक के छगभग है। यमुना से यह स्थान दूस मील के: 
लगभग है । 

'राजापुर' मांग में नहीं पड़ता तो राम वहाँ गए क्यों ९ प्रश्न 
उठना स्वाभाविक हे। तो समाधान भी वहीं पहले से ही धरा 
है। देखिए-- 

मेघदूत में भी कालिदास ने रामगिरि से अछका जाते समय मार्ग में 
न पड़ने पर भी, मेघ से उज्जयिनी होते जाने का अनुरोध करवा कर--- 

बक्रश पन्‍था यदपि भवतो प्रस्थितस्योचराशां , . 
सोधोत्सज्ञप्रणयविमुखो मास्म भूरुजविन्या; |-- 
जैसे अपना उज्जयिनी-प्रेम प्रदर्शित किया है वैसे ही गोस्वामी जी 
के कथा-प्रसंग से युक्त इस वर्णन से इस प्रदेश के प्रति उनका स्वाभाविक: 
अनुराग ही सूचित होता है। जब उनके श्रीराम अपने जन्‍्मस्थरू, 
अयोध्या को बैकुंठ से श्रेष्ठ कह कर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते 
हैं, तब उनका स्वयं अपने जन्म-प्रदेश के प्रति ऐसा करना निर्तात उचित 
और स्वाभाविक है । 
[ बीणा, वही, पए्ठ ४४१-२; पादटिप्पणी | 
परंतु जब तुलसी ने ऐसा किया भी हो । राम ऋजु माग से 
गए हैं कुछ 'वक्र' से नहीं । 


१२६ तुलसी की जीवन-भूमि 


हाँ, यह सत्य हे कि राम ने ललक में आकर बड़े जल्ास से 
पुष्पक विमान पर बेठे-बेठे कहा था-- 
सुनु कपीस अंगद छंकेसा | पावन पुरी रुचिर यह देसा। 
जद्यपि सब बेकुंठ बखाना | बेद पुरान बिंदित जगु जाना । 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। येह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ । 
जन्ममूमि मम पुरी सुहावनि | उचर दिसि बह सरऊ पावनि । 
जा मजन ते बिनहि प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा | 
अति प्रिय मोहि इहॉके बासी | मम धामदा पुरी सुखरासी । 
हरधे सब कपि सुनि प्रश्चु बानी | धन्य अवध जो राम बखानी । 
किंतु विधि की विडंबना का प्रसार तो देखिए कि आज- 
धन्य अवध जो राम बखानी। 


की धन्यता का प्रसार हो रहा हे 'राजापुर' में। ओर किस 
भाव से इसका 'सांकेतिक अथ” लगाया जा रहा है तुलसी के पक्ष 
में 'राजापुर' | समर में नहीं आता है कि आज यह घड़-पकड़ 
केसी । हमारी दृष्टि में तो सचाई यह है कि वस्तुतः 'अबधपुरी 
ही तुलसी की जन्मभूमि ओर 'अवध' ही उनका “जन्मदेश' हे । 
अच्छा होगा अनन्य' की वाणी को एक बार फिर कंठ कर लें। 
स्पष्ट कहते हैं- 
फोसछ देस उजागर कीनों | सबहिन फो अद्भुत रस दीनौ | 
छिन छिन उमगे प्रेम नबीनों | उमड़ि घुमड़ि झर छाइ रंगीनो [[2८॥ 
ओर इस “रंग” के प्रसंग में किसी अवसर के लिए कृपया 
इतना ओर टॉक लें कि 'मानस' के 'तापस' 
एक सखी गति ही 'गीतावली” में एक 'सखी' भी 
क्‍ क्‍ हे जिसकी खोज श्री ज्ञानवती त्रिवेदी ने 
ली थी ओर जिसके विषय में कभी “कल्याण” में कुछ लिखा भी 
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था। यहाँ तुल्लखी का गीत ही पर्याप्त है । सुनिए | उसी तापसी 
प्रदेश की बात है-- 
सखि ! नीके के निरखि कोऊ सुठि सुंदर बटोही | 
मधुर मूरति मदनभोहन जोहन-जोग, 
बदन सोमासदन देखिहों मोही ॥ १ ॥ 
सोवरे गोरे किसोर, सुर मुनि चिच-चोर, 
उभय अंतर एक नारि सोही। 
मनहेूँ बारिद बिधु बीच रलित अति; 
राजति तड़ित निज सहज बिछोही || २ ॥ 
उर धीरजहि धरि, जन्म सफलछ करि, 
सुनहि सुसुखि! जनि विकरछ होही। 
को जाने कोने सुकृत ल््यौं हे छोचन-लाहु, 
ताहि तें बारहि बार कहति तोही ॥ ३ ॥ 
सखिहि सुसिख दई, प्रेमन्मगन भई, 
सुरति बिसरि गई आपनी ओोहईी। 
तुल्सी रही है ठाढ़ी, पाहन गढ़ी सी काढ़ी, 
न जानें कहाँ तें आई, कोन की को ही ॥४॥१६॥ 
[ गीतावली, अयोध्याकांड ] 


तुलसी रही है ठाढ़ी” के कारण यद्‌ कोई इसको “तुलसी' 
कहे तो क्षति कया हे ९ 'अनन्य' ने खुल कर यों हीं नहीं लिख 
दिया है 'तुलसी' को सखी । नहीं | उनके वेसा लिखने का कारण 
हे। “गीत” को दृष्टि में रख कर पढें यह- 
सकछ सखियन में सिरोमनि दासतुरूसी तुम रही ॥ 
ओर कृपया भूल न जाएँ कि इसके संबंध में स्वयं कवि का 
कथन हे- क्‍ 
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न जाने कहाँ ते आई, कौन की को ही | 
अथात्‌ वह उक्त प्रदेश की न थी। हाँ, कहीं बाहर से उस 
अवसर पर टपक पड़ी थी। तो फिर 'तापस' को ही क्‍यों उच्त 
प्रदेश का मात लें ओर क्‍यों न दोनों को ही एक साथ ही 'तुलसी' 
मान लें? तुलसी के इस रूप की चर्चा कुछ अन्यत्र भी हो 
चुकी हे 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'अवध' के विषय में जो उद्गार 
प्रकट किए हैं उनमें कुछ उनका अपना भी. 
जन्मभूमि का निर्देश हो तो इसमें आम्चये क्या ? तुलसी का 
! विश्वास है-- 
राम » राज भइ फामघेनु महि सुख संपदा छोफ छाए। 
जनम जनम जानफीनाथ के गुनगन तुरूसिदास गाए ॥२३॥ 
| गीतावछी, लंका कांड || 


किंतु इस जन्म में तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ ? क्‍या 
तुलसीदास जी कहीं कुछ भी इसका संकेत नहीं करते ? हमारी 
धारणा है कि बात ऐसी है नही' | हमारी समर में तो तुलसीदास 
अपनी रचनाश्रों में जहाँ तहाँ इसका निर्देश करते रहते हैं । 'यह 
प्रसंग जाने कोड कोऊ! की व्यंजना कहाँ तक फेलती है, इसे कौन 
कहे, पर इतना तो प्रायः सबको विदित ही है कि “जन्मभूमि! की 
यह्‌ ममता तुलसी की अपनी नहीं । हां, इसमें अपनी जन्मभूमि 
की ममता हो तो ठीक ही है । कारण कि 'सूरदास” के राम भी 
तो प्रायः इसी अवसर पर यही कहते दिखाई देते हैं। देखिए न 
उनके राम का बखान! हे-- 
हमारी जन्मभूमि यह गाड़ेँ | 
सुनहु सखा सुग्रीव - विभीषन, अपनि अयोध्या नाउें। 
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देखत बन-उपवन - सरिता - सर, परम मनोहर ठाडें। 
अपनी प्रकृति लिए. बोलत हों, सुरपुर में न रहाडें। 
हाँ के बासी अवलोकत हों, आनंद उर न समाउें। 
सूरदास जो विधि न सेकोचें, तो बेकुंठ न जाउें ॥१६५॥ 
[ सूरसागर, नवम स्कन्ध ] 
भाव-साम्य का कहना ही क्‍या? वह तो आप ही सब कुछ 
कह रहा हे । हाँ, सूरदास के यहाँ इस 'असंग” की गूढ़ता का कोई 
निर्देश नहीं हे । निश्चय ही तुलसी ने यहाँ 
तुलसी का अवतार कुछ ओर भी कहने का प्रयत्न किया हे । 
इस 'प्रसंग” की व्याख्या में टीकाकारों में 
जो होड़ लगी है 'मानस-पीयूष” में एकत्र देखी जा सकती है । हम 
यहाँ उसकी मीमांसा में नहीं पड़ते। हा, प्रसंगवश इतना संकेत 
अबश्य कर देना चाहते हैं कि तु लसी के मतानुसार- 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो हिज छागि | 
सगुन उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ 
..[ रामचरितमानस, चतुर्थ सोपान ] 
ऐसी स्थिति में स्वयं तलसी का अवतार इस काल में कहाँ 
हुआ होगा ? तलसी कहते हें- 
.. भाई सों कहत बात फोसिकहि सकुचात, 
बोल घन घोर से बोछत थोर थोर हैं। 
सनमुख सबहि बिलोकत सबहि नीके, 
कृपा सों हेरत हँसि तुछ्ली की ओर हैं ॥६॥|७१॥ 
[ गीतावली, बालकांड ] 
किंतु; यह तो, 'तब की स्थिति हुई न ? तलसी के इस जीवन 
का वृत्त क्या ? सो तल्लसी का निवेदन हे- 
& 


१३० तुल्सी की जीवन-भूमि 


भरत, राम; रिपुदवन, लषन के चरित-सरित अन्हवैया | 
तुलूसी तब के से अजहुँ जानिये रघुबर-नगर-बसैया ॥६॥|९॥ 
[ वही ] 
परन्त विवाद 'जन्म' को लेकर उठा हे कुछ “वास” को लेकर 
नहीं । निदान वाद को दृष्टि में रख कर 
जन्म-स्थान का पता कहना चाहिए कि वस्ततः तलसीदास का 
जन्म-स्थान कहाँ हे। सो हमारा पक्ष है 
“अवध' कारण यह कि तुलसीदास का ही निवेदन हे अपने राम से- 
भयो न तिकाछ तिहूँ लोक तुछूसी सो मंद, 
निंदे सब साधु, सुनि मानों न सकोचु हों। 
जानत न जोग हिय हानि मानों, जानकीस ! 
काहे को परेखो पातकी प्रपंची पोचु हों । 
पेट भरिबे के काज महाराज को कहायों, 
महाराज हू कह्मौँ है प्रनत-बिमोचु होँ। 
मिज अध जाल, कलिकाल की करालता 
बिलोकि होत ब्याकुल, करत सोई सोचु हों ॥१२१॥ 
अपनी स्थिति का अंकन हो गया तो वहीं शरण में आने का 
कारण बताया गया किस भावभरी भंगी में! कितना सटीक 
कहना हे-- क्‍ है 
धरम के सेतु जगमंगल के हेतु, भूमि- 
मार हरिबे की अवतार लियो नर को | 
नीति ओ प्रतीति-प्रीति-पाल चालि प्रभु मान, 
._ छोक वेद राखिबे फो पन रघुबर को | 
. बानर बिमीषन की ओर के कनावड़े हैं, 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को | 
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राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजे बलि, 
तुलसी तिहारो घरजायउ है घर को [[१२२॥ 
[ कवितावछी, उचर० |] 


हमारी बुद्धि जहाँ तक काम करती हे ओर हमारे ज्ञान का 
जहाँ तक प्रसार है वहाँ तक तो हम निर्विवाद रूप में घड़ल्ले से 
कह सकते हैं कि हो न हो इसमें तुलसी- 
धर का गुछाम दास के घर,का स्फुट उद्घोष है । पर करें 
क्या ? कहीं से कोई प्राध्यापक जी बीच ही 
में बोल पड़ते हैं कि अरे ! ऐसा अथ लगाने से घोर अनथ हो 
जायगा । तपस्वी करें क्‍या? उनके सामने कबीर का यह पद बाधक 
रूप में खड़ा हे- 
फुरमानु तेरा सिरे ऊपरि फिरि न करत बीचार | 
तुही दरीआ तुही करीमा तुझे ते निसतार | 
बंदे बंदगी इकतीआर | 
साहिबु रोसु धरठ कि पिभारु ॥ १ ॥| 
नामु तेरा आधार मेरा जिउ फूल जई हे नारि | 
कहि कत्नीर गुछामु घर का जीआइ भावे मारि || २ || 
[ संत कबीर, पृष्ठ ७२ |] 


ओर अर्थ किया गया हे इसका- 


तेरा आज्ञा-पत्र मेरे सिर-माथे है । उस पर फिर मैं क्‍या विचार 
करूँगा ? तू ही नदी है, तू ही कर्णधार दे और तुझी से मेरा' निस्तार 
होगा | ऐ बंदे, तेरा अधिकार तो केवकछ वंदना में ही है । स्वामी चाहे 
ओध करे या प्यार करे | तेरा नाम ही मेरा आधार है। ( इसका परि- 
णाम यह होगा कि ) आग भी फूल की भांति हो जायगी। कबीर 
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कहता है कि में तो तुम्हारे घर का गुलाम हुँ। चाहे मारो, चाहे 
जिलाओ । 
[ वही, परिशिष्ट (क ), पृष्ठ ३१ |] 
डा० रामकुमार वमो जी ने 'गुलासु घर का! को “घर का 
गुलाम” भर कर दिया । इसको समम्काने की आवश्यकता उनको 
न पड़ी । उनके सहयोगी डा० माताप्रसाद 
डा० गुतकी गुप्त को भी इसमें इसके अतिरिक्त और 
भ्रान्ति कुछ न सूझा कि यहां “वर” का स्पष्ट निर्देश 
है । बस सोचना कया था ? तान ही तो 
दिया; बिना कुछ भी विचार किए कि “'मगहर” परंपरा से 
अवध! के भीतर है, यह कि- 
बनारस या मगहर कहीं भी कबीर जी का जन्म हुआ हो, किंतु न 
डनका घर अवध में था ओर न था वहीं कहीं उनका जन्‍्म-स्थान, यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है । 
ठीक है । अपना अपना अध्ययन ठहरा । जिस प्राध्यापक की 
दृष्टि में तुलसी के- 
तुलसी तिहारों घर जायऊ है घर को 


को वही व्यंजना प्राप्त हे जो कबीर के- 
. कहि फबीर गुछामु घर फा 

को, उससे किसी शब्दशक्ति के गंभीर ज्ञान की आशा ही 
क्या ? निदान उससे इतना ही नम्र निवेदन कर, कि यह जन 
इतना तो जानता ही हे कि 'घर का गुलाम मुंहाबरा है, शेष जनों 
से अनुरोध करता है कि कृपया वे तुलसी के कहे पर कान दे 
देखें यह कि तुलसी का मर्म कया हे ओर वे अपने आराध्य से चाहते 
क्या हैं और किस नाते से क्यों । सुनिए । 'घरज्ञायड है घर को! 
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'घरजायउ' का अथ आप को “तुलसी शब्दसागर' में नहीं 
मिलेगा। कारण कौ मीमांसा में कोन 
“घघरजायठ का! मर्म पड़े ? हाँ, इतना निश्चित है कि उसका 
संपादन हुआ है डा० माताप्रसाद गुप्त जी 
को देखरंख में । सो उनका इसमें कुछ अड़्चन नहीं प्रतीत हुई। 
अन्यथा इसका अथ कुछ अवश्य दिया गया हांता । हाँ, “अनुचर 
का अथ उसमें अवश्य दिया गया हे-- 
दास सेवक 
सो अब इसके सहारे इतना ओर समझ लीजिए कि-- 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को 
में कुछ विशेष कहा गया हे | कह तो दीजिए कि तुलसी की यह 
जलन केसी ? कहते हैं-- 
बानर विभीषन की ओर के फनावड़े हैं | 
ओर 'तुलसी की ओर! के ? कुछ न पूछिए । यही तो जलन 
का कारण हे । ओर इसी से तो आगे चल कर अंत में खल कर 
कह जाते हैं 
कफीजे राम बार यहि मेरी ओर चखकोर । 


कारण यह कि 'लोकवाद” सदा से यह रहा हे कि पहले 
'घरः की सुधि लेते हैं ओर फिर 'बाहर! की । 'घर में दीआ जला 
कर तब मसजिद में दीआ जलाते हैं, ऐसा लोकवाद हे । “घर से 
बेर ओर से नाता” को 'लोक' ठीक नहीं समझता । तुलसी का यहाँ 
यही पक्ष हे। 'वेद' अथवा “भक्ति? के नाते तो 'तुलसी' ओर 'वानर 
विभीषन' में कोई भेद नहीं, परंतु 'लोक' का नाता इनका कुछ 
ओर ही है-.। वानर-विभीषन कहाँ के क्‍या ठहरे, किंतु तुलसी का 
नाता तो स्पष्ट है । बह निरा “अनुचर' ही नहीं अपि तु 'घरजाया” 
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हे | ओर सो भी निरा 'घरजाया' ही नहीं, 'घर” का 'घरजाया” 
हे | कृपा कर समझ रखिए कि यह तुलसी आप का घर का 
गुलाम नहीं कि कहीं बाहर” के प्राणी को महत्त्व दें ओर यह 
चुपचाप सब कुछ देखता ओर सहता रहे । नहीं । 'घर' का होने 
के नाते इसका लोकिक दृष्टि से आप पर वह अधिकार हे जो 
किसी भी बाहरी प्राणी का नहीं । अतएवं यदि लाकल्ञाज का 
कुछ भी ध्यान है तो इस पर अविलंब कृपा कौजिए | स्मरण रहे 
“घर का गुलाम” मुहावरा विवशता का द्योतक है । कबीर इसी से 
अपने को “घर का गुलाम” कहता है, किंतु तुलसी विवश नहीं । 
वह तो अपना अधिकार चाहता है । फलतः अपने स्वामी से 
खुलकर कह देता है किस चेतावनी के साथ-- 


राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजै बलि, 
तुल्ती तिहारों घरजायउ है घर को । 


करने को तलसी भी राम की प्रभ्गुता के सामने कया कर सकता 
है ? किंत फिर भी वह अपना अधिकार जमाता हे ओर लोक- 
रीति से राम का सहज कृपापात्र बन जाना चाहता है। फलतः 
राम से अनुरोध करता है कि बाहर” पर अलुकंपा बहुत हो 
चुकी । अब कुछ “घर! पर भी कृपा होनी चाहिए । कारण कि 
उसका दृढ़ विश्वास हे जो-- 


. मुनि सुर सुजन समाज के सुधारि फाज, 
बिगरि बिगरि जहाँ जहाँ जाकी रही है| 


पुर पाउँ धारिहं उधारिदँ तुलसी हूं से जन, 
जिन जानि कै गरीबी गाढ़ी गही है ॥ ४ ॥ ४१ ॥ 


[ गीतावछी, अयोध्याकांड | 
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धतुलसी' की इस आशा के विषय में कुछ न कह प्रसंगवश 
इतना निवेदन कर देना है कि न जाने 
अवध-संबंध क्या समझा कर कभी भवानीदास ने भी 
लिखा था-- द 
तहाँ ते चलि आए. बहुरि, खेराबाद सुजान | 
सकल सराहैं भाग निज, करि आदर सनमान ॥ ४ ॥ 
मिलि तह साध सहेत करि, दीन वचन बहु भाखि | 
लीन प्रेम हे अति सफछ, माथ चरन तर राखि ॥ ५ ॥ 
दे करि आसिसबाद तिन, आए घाघर तीर। 
जानि अवध सनबंध जिय, नेनन्‍्ह आयो नीर || ६ ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ १०६-७ ] 
अन्तिम पंक्ति कुछ कहा चाहती हे । “अवध-संबंध' की जान 
कारी क्‍या ? तो भी आगे का लेख हे-- 
अथ रामपुर प्रसंग दोहा । 
'रामपुर” से तुलसी का लगाव कया ? कौन कहे १ किंतु कहा 
वहीं उसी के आगे कहा यह गया है कि-- 
अवध रूप छायो द्विगन, उमग्यों प्रेम अपार। 
मगन ध्यान रस दंड युग, दसा सरीर बिसारि || १ ॥ 
पूजि बिबिध करि आरती, अतिहीं प्रेम अधीर । 
बस्तु भावना भवन भरि, चले नगर रघुबीर | २ ॥ 
[ वही, एड्ठ १०७ ] 


तो फिर इस “वस्तु भावना भवन भरि! का रहस्य क्‍या? 
| मल, । बिक ; # ० 
“वले नगर रघुबीर' तो प्रत्यक्ष ही है। कारण कि यहीं कह दिया 
गया हे- क्‍ 
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आगे दई चलाइ वस्तु भरि हुई जलजाना। 
सह समाज चढढ़ि चले करत रघुपति गुन गाना । 
से छल को एक ग्राम रामपुर नाम है ताको। 
रोकि आगमनी नाव अठालो है यह काको। 
अब बिन जगाति नहिं छूटि है, कह्मों बहुत तिन मान नहिं। 
जम जाति कुजाति जगाति के, काहू की जेहि कानि नहि || १ ॥| 
असवारी की नाव जबे पहुँची तेहि ठाऊँ। 
साधन हू बहु कटह्मों बतायों जद्यपि नाऊँ । 
ताहू पर नहि सान तबें तिन पूछ गोसोँई। 
कहा आम को नाम कोन भुद्घर यहि ठॉँई | 
कह्मों हुंदे राम को ग्राम यह, नाम रामपुर बिस्व भन | 
छत्नी जाति तन तदपि है रामदास मम्म नाम जन | २ ॥ 
तब निज मन अनुमान किय, अब ऐसे सम ठौर । 
आवै बस्तु जो काम तो, हमहि न चाहिय और || १ || 
वस्तु अनेक अमोल अति, अरु बहु जिनिस सुदेस | 
सब छाडे ज्यों भेट किय, साध नरेस धनेस | २॥ 


[ वही, एष्ठ १०७ | 


वस्तुतः हम जानना चाहते हैँ के सचमुच यह अवध सनबध' 
क्या हे ओर क्या है यह “वस्तु भावना भंवन भरि! भी | कारण, 

हम तुलसी के जन्म-स्थान की खोज में हैं. न ९ 
सो तल्सी के सोभाग्य से एक ऐसा भी स्थान अयोध्या में 
आज भी विद्यमान हे जिसको लोग 
तुल्सी चौरा. 'तुलसीचोरा” कहते हैं । इसी तृल्लसीचोरा 
के संबंध में किसी मोहन साई का एक 

गीत है-- 


श्शे८ 


तुल्सो की जीवन-भूमि 


ख्याल बहरे शिकस्त 
अवब की भूमी पवित्र सब है, 
पवित्र तम उसमें है तुलसी चोरा । 
तवाफ़ फरते हैं रोज जिसका, 
विरंचि नारद महेश गोरा ॥ १ ॥ 
वह घड़ी अजब थी कि जिस घड़ी 
वह दरख्त बट का उगा यहाँ। 
उसी शब में बढ के बुलंद शुद, 
उसे केसे कोई करे बयाँ। 
हैराँ हुए सब देख कर 
कुदरत इछाही दर जहाँ। 
न खुला मुअम्मा किसी से भी. 
पोशी दा इसरारे निहाँ | 
सुना न देखा किसी ने पहले 
बना दिया इसने सब को बौरा | २॥ 
अवध की भूमी*«- 
जमाया आसन उसी के नीचे, 
प्रसिद्ध मुनि योगिराज जी ने | 
वे जानते मर्म भीतरी थे, 
बता दिया था उन्हें किसी ने | 
यहाँ पे काशी से जब गुशांई, 
पधारे श्री राम-रस से भीने | 
सुना के आदेश अपने गुर का; 
उन्हे ही सोंपा सब उस यती ने। 
जला के तन योग भग्नि में तब; हे 
सिधारा गुर पाद पद्म भोरा ॥ ३॥ 
अवध की भूमी-«« 
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लगी जब इकतीसी राम नौमी; 
गुशांई जी ने कलम उठाई। 
उछाह से राम ब्याह तेंतिस, 
समाप्ति तिथि मानसी सुहाई। 
हुई जो पूजा की धूम सुरगन, 
ने रामगाथा ये थी बढाई। 
सुदिव्य मनि तीन शुचि अलौकिक, 
सुघरता जिनकी कही न जाईं। 
खीचा था उनमें समेत परिकर 
के रामजी का झाबीह औरा ॥ ४ ॥ 
| अवध की भूमी « « 
थी एक पर विष्णु जी की झाँकी 
व दूसरे पर थी राम सी की | 
व तीसरे पर अनुज हनुमत 
विराजती मूति सीय पी की। 
उन्ही की पूजा वहाँ पे होती 
चलाई मानों शुझांई जी की | 
बना दिया मभिरजा मानसिंह ने 
. फ़रश ज़मुरंद व छत्रि ही की। 
बहुत दिनों तक चघहल-पहल थी 
पलट गया फिर समय का दौरा ॥ ५ | 
अवध की भूमी* ** 
चढ़ा था शेतान सूबा के सिर 
कि ताजपोशी की की तयारी । 


उपाद कर फ्स तख्त साजा 
दुखा के दिल भो रुलछा के झारी। 


२४० 
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वह तख्त पर बेंठने न पाया, 
पहुँच के नौरंग ने जान मारी | 
मुगल के घर रत्न फश जत्री 
गुनाह बेलज्ज़त उसने चक्‍खा | 
किए का फल हाथों हाथ धारी। 
.. मुगछ के घर रत्न फश छत्री 
पहुँच गए. दिल्लियाँ. पिथौरा ॥ ६ ॥| 
अवध की भूमी*« 


रहा सहा ब्रक्ष वेदिका युत 
जो था ही जिन्दा गवाह सब का । 
बचा न वह भी बचे तो केसे 
कि हिल गए जब कि सातों तबका ; 
वह कैसा संबत्‌ था बेवफा का 
कि नाम बारह ख़वास रब का | 
वो जन्म त्रेता का केसे माने, 
कि छयकरी तिथि हमन को जेँसका | 
अब इृट की वेदिका बची है, 
उसी पें सिर हम पटकते धौरा || ७॥ 
अवध की भूमी- «*« 


ए. पाक बट में तो खाके तन हूँ, 
बहुत ही नापाक नजसे दामन | 

मगर तुम्हारे ही साये में तो 
. हुआ है मेरा हमेशः पालन | 

इसी से छूने का हक़ है. हासिल, 
.. छिमा करो पितृदेव भगवन्‌। 


तुलखी का जन्मस्थान १४२ 


कपीस के कुंड में सिवारू; 

तुम्हारा तन की बने न इंधन। 
तुम्हागी जआासक्ति घेरती है 

हृदय हमारा मचा के होरा ॥ ८ ॥ 

अवध की भूमी- ** 

तुम्हीं तो ज्रेता के सोमबंद हो, 

तुम्हीं हो द्वापर के वंशीवट भी; 
तुम्हीं बने कलि में बोध. बिरवा 

वो मानसी वट यहाँ प्रकट भी। 
ठ॒म्हीं अक्षयवट तुम्ही अचछ बट 
ठम्ही हो केछास तर मुकट भी | 

तठुम्ही हो नयराज बट बपषुष में | 
तुम्ही मेकछसुता के तट भी। द 

तुम्हारा गुन गावे साई मोहन । 
बनेगा"जब तक अजल का कौरा ॥ ६ | 

अवध की भूमी- - « 
[ माधुरी, वर्ष १४, खंड २, सं० ३५ पृष्ठ ३६३४-५४ || 


अवधवासी लाला सीताराम ने न जाने किस आधार पर 
गीतकार 'मोहन साई? को 'एक सुसलमान फकीर' मान लिया है । 
हमारी समझ में तो यह 'साई-मत' के प्रव- 

मोहन साई तक संत मोहन साई ही हैं। इनकी रच- 
नाओं को सरसरी दृष्टि से देखने का 

सोभाग्य, इस जन को इस संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी चनडर 
( सुल्तानपुर ) के महंत के पास मिला था। उस समय कुछ 
उतार भी लिया गया था। किन्तु असावधानी के कारण आज 


१८२ तुलूती की जीवन-भूमि 


बिक #२७ के # विक ० समक 
कुछ भी शेष नहीं रहा | परंतु विश्वास हे कि उद्योग करने से 
इस संप्रदाय के लोगों से कुछ ओर सूत्र उपलब्ध हो सकेगा। इस 
संप्रदाय में 'घट रामायण” की प्रतिष्ठा है पर 'रामचरित्रमानस' की 
उपेक्षा नहीं | यदि संबत्‌ १८१२ में यह विद्यमान थे तो गीत का काल 
कुछ ओर पहले भी हो सकता हे । अस्तु । हम देखते हैं. कि इसका 
भी समय प्राय; वही ठहरता हे जो भवानीदास कृत उक्त “चरित्र” 
का है। निदान दोनों की संगति पर ध्यान देना चाहिए । 


मोहन साइ के सामने 'वट! निरा वृक्ष नहीं। हाँ, किसी सत्ता 
का प्रतीक है इधर भवानीदास का भी 
कथन है किसी “बंसीबट प्रसंग” में ही। 
ध्यान से पढ़ें । लिखते हैं--- 
ग्राम एक जैरामपुर, मिसिरिप्र पूरब भाग | 
भुमिपाल तेहि ग्राम को मिलो सो बड़ अनुराग ॥ १ ॥ 
नाम उुनत जेरामपुर, कियो गोसाई” छोह | 
तब तिन अपने दुख कह्मों, मरहिं तुदक के ओह ॥| २ ॥ 
तपति महा दान दुखद, रहते हमारे ग्राम | 
 चरन धारिए कृपा करिं, पूजे सब मन काम ॥ ३ ॥ 
लखि सो प्रीति को भाव नाम को नातो मान्यों । 
पर दुख दुखी दयाल सहज तहँ कीन्ह पयानों || 
: बृंदावनः जब रहे तहाँ एक सहज सुभाए। 
. सूखि डार बट छरी सो प्रभु सहजहि रखवाए || 
कहि' बंसीबट परसाद. सो, गाडि जमायो दियो जल | 
तह फरथो थापना बट रुचिर, व्याधि नास हित करि अचल ॥ ४॥ 
अगहन सुकुछा पंचमी, राम व्याह उत्साह। 
सदा रहस बट तर करेहु, होइहि सब सुख लाह ॥ ५ ॥ 


वद और छतरी 
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एक दिन रहि तह कीन्द पयानों बट साखानि विन्नहरिं आनो । 
पलुहै छाग सो इक्ष सुपासा; अव्यकाछ बढि राग अकासा | 
प्रीति पेखि दुख दूर पराने, मिटे ताप परिताप पराने | 
बट बढ़ि भो विस्तार अति; छाया विसद गभीर । 
श्रुति अज्ञा तेहिं तर अजडु। होत रहस की भीर ॥ ६ || 
[ चरित्र, पृष्ठ १०५-६ | 


आशय यह कि 'मोहन साई” के उक्त गीत में जो “वट' का 
उल्लेख हो गया है उसकी भी एक परंपरा है और परंपरा हे एक 
ध्यामविवाह” दिन की भी। अतणएव उनसे अलग रह कर देखा 
जाय तो सब से विलक्षण दिखाई देगा इसमें 'छत्नी” का प्रसंग ही । 
धमिरजा मानसिंह' ने किसकी “छतरी' बनवा दी ? तुलसी की 
<छतरी' तो वह हो नहीं सकती । कारण कि तुलसी की अन्त्येष्टि- 
क्रिया काशी में हुई थी न ? और तब मिरजा मानसिंह जीवित कहां 
भे जो किसी की'छतरी'बनवाते ? तो फिर'छतरी वह थी किसकी ? 
तुलसी के माता-पिता की हो सकती है। अथवा किसी 'मन्दिर' 
की ही मान लें, पर किसी भी दशा में यह तो विचार करना ही 
होगा कि वास्तव में इसका महत्त्व क्या जो यहीं योगिराज का 
आसन जमा और यहीं तुलसी को कुछ मंत्र मिला | हमारी मति 
में तो रह रह कर यही आता है कि दो न हो यही तुलसी का 
जन्म-स्थान हो । अन्यथा दो कया सकता हे ९ 


६--तुलसी की जन्म-दशा 


जन्म-स्थान का ठीक पता भले ही किसी को न हो पर सभी 

उसकी पहिचान में मग्न हैं ओर उसकी ऊहा में अनुअ्रति” वा 

'जनश्रुति' के सहारे नजाने क्‍या क्‍या 

अपनी स्थिति. कुलाबा मिला रहे हैं। हमासी ओर से 

इसमें क्‍या कुछ योग मिला है और कहाँ 

कहाँ से क्‍या क्‍या कोड़ी ल्ञाकर क्या कुछ करतब दिखाया गया है 

आदिकी मीमांसा भी आगे चलकर कभी हो सकती है | किंतु आज 

तो हमारी स्थिति यह है कि जेसे हम कुछ अद्भुत के चक्कर में 

पड़ गए हैं। हम मानते है कि सचमुच आज हमारी स्थिति बहुत 

कुछ यही हे, फिर भी हम अपनी सी सोचने में जो इतने लीन हैं 

उसका कारण हे कि हमारी दृष्टि में अतीत हमारे साथ हे और 

साथ हे हमारे तुलसी की वह विभूति भी जो कागद के मुँह से 

आज भी वहुत कुछ बोलने को तेयार है। उसकी वाणी कान को 

पार कर हृदय में स्थान बना चुकी है ओर उसके प्रकाश में हम 

भली भाँति देख रहे हैं कि हमारे तुलसी की रामकहानी क्‍या है । 

..तुज्लसी की कहानी जो हो, आज की धारणा तो प्रायः यह हे- 

२९. “कवितावल्ली” का एक, छंद--जिसके कुछ शब्द ऊपर उद्धुत 
किए जा चुके हैं--इस प्रकार हैं : 

जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो सुनि 
.. भयो परिताप पाप जननी जनक को। 
बारे तें छलात बिलात द्वार द्वार दीन 
क्‍ जानत हो चारि फल चारि ही चनक को | 
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तुलसी सो साहिब समर्थ को सु सेवक है 
सुनत सिहात सोच बिधि हू गनक को | 
नाम राम रावरों सयानो किधों बावरों जो 
करत गिरी तें गर तिन ते तिनक को ॥ 
| कविता०, उचर० ७३ |] 


एक और दूसरा छंद डसी अंथ का इस प्रकार है ; 


भातु पिता जय जाय तज्यों बिधि हू न लिखी कछु माल भछाई ।; 
नीच निरादर भाजन कादर कूकर ट्ूकनि छागि छलाई |, 
राम सुभाउ सुन्यो तुलसी प्रभु सो कह्लो वारक पेट खाई | 
स्वारथ फो परमारथ को रघुनाथ सो साहब खोरि न छाई || 
[ कबिता०, उचर० ५७ ] 
और “विनय-पत्रिका? का एक पद इस अकार है : 
राम नाम रावरोई हित मेरे | 
स्वारथ परमारथ साथिन्ह सों भ्रुज॒ उठाइ कहाँ ठेरे ॥ 
जननी जनक तज्यों जनमि करम बिनु विधिहु रुज्यों अबडेरे | 
मोह से कोड फीउ कहत रामहि को सो प्रसंग केहि केरे ॥ 
फिर्मों छछात बिनु नाम उदर छमि दुखउ दुखित मोहि हेरे | 
नाम प्रसाद छहत रसाल फल अब हों बबुर बहेरे ॥ 
[ विनय०, २२७ ] 
उसी का एक अन्य पद इस अकार हैं : द 
द्वार द्वारा दीनवता कही काढ़ि रद परि पा हूँ । 
हैं दयारु दुनि दस दिसा दुख दोष दलछन छम कियो न संभाषन काहूँ ॥ 
तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ । 
काहे को रोस दोस काहि धों मेरे ही अभाग मो सो सकुचत छुइट छाहूँ ॥ 
दुखित देखि संतन कह्मों सोचे जनि मन माहूँ। 
५७० 
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तोसे पसु॒ पावर पातकी परिहरे न सरन गए रघुबर ओर निवाहूँ॥ 
तुछसी तिहारों भए भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिना हूँ । 
नाम की महिमा सील नाथ को मेरे भल्तोे विछोकि अब ते सकुचाह सिहाहूँ || 
| विनय०, २७४ ] 
और उसी का पुनः एक्र अन्य पद इस ग्रकार है : 
तुम जनि मन भैलो करो छोचन जनि फेरो । 
सुनहु राम बिनु रावरे लछोकहुँ परछोकहुँ कोउ न कह्ढं हिंत मेरो ॥ 
अगुन गढायक आछूसी जानि अधम अनेरो। 
स्वार्थ के साथिन्द्र तज्यों तिजरा को सो योटर्क ओंचट उछटि न हेरो ॥ 
| वही, २७२ | 
३०, कवितावर्छी' के उपयुक्त प्रथम छंद में कबि दरिद्र कुछ में 
जन्म-अहण के उल्लेख के पदचात्‌ कहता है कि उसके 
माता-पिता को बधावे का बजाया जाना सुनकर 
.. परिताप और पाप हुआ ॥' 
कुछ कछेखकों का विचार है. कि इसका कारण यह दै कि तुलसीदास 
पाप-कर्म की संतान थे । प्रस्तुत छेखक यह नहीं समझ पाता है कि 
माता ने जब तुझ्सीदास को अपने उद॒र में स्थान देकर पाप नहीं किया 
था, तो उनके जन्म के बधावे को सुनकर उसने पाप कैसे किया; साथ 
ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त पंक्ति में केवल माता! ही 
नहीं है, 'पिता' भी है। 
वास्तविकता कुछ और ही जान पढ़दी है। हिंदुओं में पुत्र का 
जन्मोत्सव बहन जैसे कुछ मान्य संबंधियों द्वारा प्रसूता तथा नवजात 
शिशु के छिए उपहार प्रस्तुत करते हुए ढोल तथा संगीत के साथ; जिसे 
“धावा' कहते हैं, मनाया जाता है। और 'बधावा' छेकर आनेवाले 
इन संबंधियों को उनको मान्य होने के कारण ग्रथा यह है कि “बधघावे' 
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में छाए गए उपहार से अधिक मूल्य की सामझ्नी अथवा नकद रकम दी 
जाती है । मूल में पुनत्रन-जन्म पर मूल-झांति के पूर्व यह नहीं मनाया 
जाता, क्योंकि उन हिंदुओं के घरों में जिनके यहाँ ज्योतिष - झासख्तर में 
विश्वास है, यह एक सामान्य धारणा है कि अभुक्तमूल में उत्पन्न' हुआ 
पुत्र पिता अथवा माता के जीवन के छिए अनिष्टकारक होता है, और 
साधारण कोटि के मूल में भी उत्पन्न होने पर कम से कस पिता के 
घनादि की क्षति करता है । अतएवं मर - शांति होने पर ही यह 
आनंदोत्सव मनाया जाता है। विशेष कर उस भूल की दशा में जिसे 
कि अभुक्तमूल कहते हैं, ओर बिना मूल-शांति हुए तो 'बधावा” सुनना 
भी वर्जित माना जाता है । अतः एक संभावना तो मूल में जन्‍म के 
कारण की हो सकती है, किंतु एक अनन्य संभावना यह' भी हो सकती 
है कि 'मंगन” होने के कारण तुरूसीदास के माता-पिता बधावा छाने 
वाले मान्य संबंधी को कुछ भी भंट करने में---अथवा उसके उपहारों 
के अनुरूप कुछ भेंट करने में---सर्वधा असमर्थ रहे हों | दूसरी संभा- 
वना अधिक इढ़ ज्ञात होती है, यह स्वतः प्रकट हे, क्योंकि मूछ में शिशु 
का जन्‍म होने पर आनंदोत्सच शिशु के माता-पिता की अनुमति से ही 
हो सकते हैं, किंतु शिशु के माता पिता की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा 
न करके मान्य संबंधी बधावा लेकर आते ही हैं । 
| तुलसी दास, तृ० सं०| पृष्ठ १६४-६ ] 
डा० भाताप्रसाद गुप्त बधावनों बजायो” की स्थिति को सुल- 
माते हुए आगे बढ़ते हैं ओर कुछ और भी 
ढा० गुप्त की चेष्ठा. विचार कर एक नवीन जिज्ञासा को जन्म 
देते हैं। देखिए न, इसी के पश्चात्‌ वहीं 
आप यह भी द्विखते हैं-- 
३१. 'कवितावली” के उपयुक्त दूसरे छंद और “विनय-पतन्रिका' के 
उपयुक्त प्रथम पद्‌ में कवि कहता है 
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मुझे जन्म देकर मेरे माता-पिता ने झुझे छोड़ दिया, 
तथा देव ने भी मुझे अभागा उत्पन्न किया । 
इसी प्रकार वह “'विनय-पत्रिका” से उदुत उपयुक्त दूसरे पद में 
कहता हूँ 
मेरे माता-पिता ने झुझे उत्पन्न करके कुटिल कीट की 
भाँति त्याग दिया । क्‍ 
तो क्‍या कवि के माता-पिता का उसके शेशवकाल ही में उसे 
त्याग देना संभव है ? कभी-कभी ऐसा विचार भी प्रकट किया गया है 
कि अभुक्तमूल में उत्पन्न होने के कारण ही उन्होंने डसको त्याग दिया 
होगा । परंतु यह कारण प्रतीतिजनक नहीं ज्ञात होता, क्योंकि कुछ 
ऐसे साधनों की भी व्यवस्था है जिनके द्वारा मूल-शांति की जा सकती 
है | दरिद्वता भी पुत्न-त्याग का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि दरिद्व 
से दरिद्र माता-पिता भी अपनी संतान को नहीं छोड़ते हैं। तो फिर 
इस घटना का समाधान हम कैसे कर सकते हैं ? 
| वही, पृष्ठ १६६ ] 


दरिद्रता अथवा परिस्थिति विशेष में कया होता है, इसकी 
छानबीन से कोई ल्लाम्म नहीं | इस प्रकार 
समाधान का प्रयज्ष की परित्यक्ता संतान के उदाहरण जहाँ- 
तहाँ पाए जाते हैं । तो भी हमें देख लेना 

हे 'इस घटना का समाधान” भी । सो समाधान है- 

३२. “विनय-पत्रिका? के उपयुक्त दूसरे उद्धरण में भाए 'कुटिछ 
कीट से सोरों वाले किसी 'कुटीरा” नामक ऐसे कीड़े का आशय निका- 
लते हैं जो संतान को जन्म देने के बाद ही मर जाता है, और कहते हैं 
कि कवि के माता-पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ ही समय बाद 
हो गया, इसलिए उसने ऐसा लिखा है । “कुडिक कौ से अन्य अथे 
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भी लेतें हुए प्रायः यही विचार प्रतिपादित किया गया है | किंतु इस 
अर्थ में शंका यह है कि कदाचित्‌ सादा कीड़ा ही मरता होगा, नर नहीं, 
और यहाँ पर 'मात पिता हूँ” है । दूसरे, “तनु जन्‍्यो? के जो पाठ-भेद 
मिलते हैं वे इस अर्थ का विरोध करते हैं: सं० १६६६ की एक प्रति 
में, जिसका परिचय आगे दिया जायगा, तिनुज तऊ' पाठ मिलता है; 
और एक अन्य प्राचीन अति में, जिसकी तिथि अज्ञात है और जो शस्तुत 
लेखक के संग्रह में है, 'तुचा तजत?! पाठ है । इनमें से कौन सा पाठ 
प्रामाणिक हैं, यह कहना कठिन है, किंतु जब तक वैज्ञानिक रीति से ग्रंथ 
का पाठ-निर्णय नहीं हो जाता, सं० १६६६ की प्रति का पाठ हम न 
ग्रहण कर इधर की प्रतियों का पाठ अहण करें, इस बात का पर्याप्त 
कारण नहीं दिखाई पड़ता; और इस पाठ को लेने पर “कुदीला? आशय 
की संगति नहीं बैठती; उससे तो 'कुटिक कीट? से सर्प का अर्थ लेना ही 
अधिक संगत होगा | 

| वही, पृष्ठ १६७ | 
किंतु 'सप का अर्थ” भी स्थिति को सममने में कहाँ तक साथ 
देगा ९ वस्तुतः उसका भाव क्‍या? डा० 
जीवन-निर्वाइ गुप्त इसकी चिन्ता में नहीं पड़ते ओर आगे 
के प्रघट्ूक में इसके बाद की स्थिति को 

सममाने में मग्न होते हैं । उनका विवेचन है- 

३३. दरिद्व कुछ में उत्पन्न होकर माता-पिता से शैशव-काल ही 
में वंचित होने के कारण हमारे कवि के लिए भिक्षा के अतिरिक्त जीवन- 
निर्वाह का कदाचित्‌ और कोई साधन नहीं रहा । अपने जीवन के प्रभात 
ही में उसे इसलिए जीवन-संघर्ष का सामना करना पड़ा | 'विनय- 
पत्रिका! के ऊपर डद्धुत प्रथम पद में वह कहता हैः 

उसे जब तक राम नास का अवलूम्बन नहीं प्राप्त हुआ, 
वह उदर के किए छाक्ायित् फिरता रहा । 
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इसी प्रकार 'विनय-पत्रिका' के उपयुक्त दूसरे पद में बह 
कहता हे : 
अपने दांतों को दिखलाते हुए तथा उनके चरणों का 
स्पर्श करते हुए में अपनी आपदाओं की कथा बारंबार दुहराता 
रहा, इस संसार में दसों दिशाओं में ऐसे दानी तथा परोप- 
कारी पुरुष हैं जो कि मेरी कठिनाइयों का अंत कर सकते थे, ' 
परंतु किसी ने मुझसे बात भी नहीं की । 
इसी प्रकार 'कवितावली' के उपयुक्त छंद में वह कहता हैः 
बचपन से ही मैं द्वार-हार निरुद्देश्य, क्षुघ्रित, शोक- 
अस्त ओर चारों धुरुषार्थो' को चने के चार दानों का पर्याय- 
वाची जानता हुआ भटकता रहा । 
इसी प्रकार 'कवितावली? के दूसरे छंद में बह कहता है कि 
मेरे माता-पिता ने झुझे जन्म देकर त्याग दिया था, 
ओर विधाता ने भी भाग्यहीन बनाया था, इसलिए निरादर 
का पात्र तथा कादर बनकर में कुर्तों के आगे फेंकी हुईं रोटी 
के टुकर्डों की लालच से इधर-उधर फिरा करता था | 
३४. “विनय-पत्रिका' के ऊपर उद्धृत तीसरे पद में कवि ने कहा 
है कि उसे 
अगुन अछायक आल्सी अधम अनेरो 
जानकर उसके स्वार्थ के साथियों ने छोड़ दिया | इस पद में माता-पिता 
द्वारा परित्यक्त होने का स्वतंत्र रूप से उल्खेख नहीं हुआ है, इसलिए 
यह संभव है कि 'स्वारथ के साथिन्द्र से उसका तात्पय “माता-पिता? 
से ही हो, किंतु सं० १६६६ की उपयुक्त प्रति में, जिसका परिचय 
आगे दिया जाएगा, “अधम' के स्थान पर पाठ 'अधन' है| यद्यपि बिना 
वैज्ञानिक पाठ-निर्धारण के यह पाठ भी निरचयपूर्वेक प्रामाणिक स्वीकार 
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नहीं किया जा सकता, किंतु तब तक कोई कारण नहीं कि इस पाठ को 
न ग्रहण कर अपेक्षाकृत इधर की प्रतियों का अन्य पाठ अहण किया 
जाए, और इस पाठ को अहण करने पर 'स्वारथ के साथिन्हर से इतर 
संबंधियों का आशय लेना पड़ेगा । 
| वही, धष्ठ १६७-८ | 
डा० गुप्त की शोध ओर भी आगे बढ़ती हे ओर वहीं इस 
रूप में अंकित दोती है-- 
३०, 'विनय-पतश्निका' के उपयुक्त दूसरे छंद में वह कहता हैः 
संतों ने मुझे दुखित देखकर कद्ा 'चिंता न करो” राम 
ने उन पशुर्णों को भी नहीं भ्रुदाया जो कि तुम से भी अधिक 
घुणित तथा पापी थे; यदि कोई उनकी शरण में जाता है तो 
राम उसकी सहायता उस समय तक करते हैं जब तक कि 
वह दुखों से मुक्त नहीं हो जाता है । 
ओर जैसे ही तुलसी ने राम का आश्रय किया, वह सुखी हो गया। 
यद्यपि उसके हृदय में आराध्य के प्रति भक्ति और पूर्ण निर्भरता न 
थी । फरतः, कवि कदाचित्‌ अपने प्रारंभिक जीवन से ही राम-सक्ति 
में मन छगाने लगा था । इसी समय वह तत्कालीन रामभक्त संतों के 
संपर्क में आया हुआ जान पढ़ता है, जिन्होंने उसे राम के तईं अपने 
को समर्पित करने का उपदेश दिया । 
| वही, एृष्ठ श्द्ट८ |] 
अस्तु, अब तक इस प्रकार जो खतियाया गया है उसका सार 
यह निकला कि-- 
यह सर्वधा असंभव नहीं कि उपयुक्त आत्मोल्लेखों में थोड़ा-सा 
अतिरंजन भी हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि को अपने 
जीवन के प्रारंभ में ही साता-पिता से वंचित और अनाथ होने के कारण 
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भयानक दरिद्रता और अपमान का सामना करना पड़ा था, किंतु इन्हीं 
परिस्थितियों में उसे संतों का साथ भी मिल गया, जिन्होंने उसकी 
जावन-घारा बदुरू दी । 
[ तुलसीदास, तृ० सं० पृष्ठ श्६ृ८ ] 
सब कुछ सही । आप जेसा कुछ कह रहे हैं वही टीक हे, 
किंतु वह सब कुछ हो कहाँ रहा हे ? क्‍या 'राजापुर? में यह सब 
संभव है ? इसका विचार भी तो होना 
घटना-क्षेत्र चाहिए न ९ परंतु आप का ध्यान इस ओर 
नहीं । हमारी समर में तुलसी के जीवन 
को ठीक-ठीक समझना है तो हमें पहले ठीक से समकना है-- 
१, जायो कुछ मंगन बधावनों बजायों सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को । 
«जननी जनक तज्यों जननि करम बिनु त्रिधिहु सज्यो अवबडेरे | 
३. हैं दयाद़ दुनि दस दिसा दुख दोष दरकून छम कियो न 
संभाषन काहू । 
४. स्वारथ के साथिन्ह तज्यों तिजरा को सो ठोव्क ऑओचट 
उलटि न हेरो | 
तथा -- 
५. दुखित देखि संतन कह्मो सोच जनि मन माहूँ | 
आदि तुलसी के आत्मकथन को । 
सो पहले को ठीक से सममभने के हेतु जो 'असुक्त मूल' की 
कल्पना की गईं थी वह कुछ किए बिना 
अभुक्तमूल ही प्रवाद के रूप में प्रतिष्ठित हो गई ओर 
कुछ की दृष्टि में तो अनुश्रति' हो बन गईं । 
उसके संघंध में कभी श्री शिवनंद्न सहाय जी ने ठीक ही 
लिखा था-- 
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सब माता-पिता वज्रहृदय होते हो या नहीं परंतु अभ्ुक्त मूल में 
जन्मे हुए बालकों की मूलशांति और ग्रोमुखप्रसव शांति विधि भी 
शाखानुसार की जाती है । और जब गोस्वामी जी के जन्म संवत्‌ ही में 
विवाद है और कोई डसे १७०४, कोई ३७८३ कोई १५८५९, और कोई 
१६००--१६१० बतलाते हैं आर मास-दिचस का कुछ पता ही नहीं तो 
अभुक्त मूछ की बात डठानी ही अनुचित है । क्‍या किसी वर्ष, किसी 
मास, किसी दिवस में इनका जन्म क्यों न हुआ हो “अस्ुक्त मूल इनके 
पीछे छगा ही हुआ था ? यह तो बड़ा आइचरयजनक कोौतुक है। जो 
छोग “अभुक्त मूल” की कथा कहते हैं उन्हें प्रथम स्वामी जी की जन्म- 

कुंडली हस्तगत करके उसे सर्वंसाधारण को इृष्टिगोचर कराना चाहिए । 
[ श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र, पृष्ठ १४ ] 


ओर प्रायः इसी विचार को पुष्ट करते हुए श्री रामनरेश त्रिपाठी 
जी भी लिखते हैं- 

यहीं पर यह बात भी हमें हल कर केनी चाहिए कवि तुलसीदास 
ने कवितावली में जो यह लिखा है- ह 

जायो कुछ मंगन बधावनों बजायो 
सुनि पाप परिताप भयो जननी जनक को | 

इसका अमिप्राय क्‍या है ? इसमें आए हुए “पाप शब्द से कुछ 
छोग तक करते हैं कि वे संभवतः पाप की संतान थे । यद्यपि यह बात 
एक साधारण बुद्धिवाला भी समझ सकता है कि पाप की संतान को 
जन्म देने का लूांछन केवल माता पर रूगाया जा सकता है, पिता तो 
इस विषय में प्रायः अनभिज्ञ ही रहता है । अतएव उसे परिताप क्‍यों 
होगा ? मंगन कुल में जन्म लेने की बात पर तो यह अनुमान किया 
जा सकता है कि वे भिक्षुक ब्राह्मण के कुछ में जन्मे थे। पर उनके 
जन्म से उनके माता-पिता को पाप और परिताप क्यों हुआ ? कुछ 
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चरित-केखकों ने इस पर यह विचार दोदाया है कि अभुक्तमूल में पेंदा 
हुए थे; इससे उनके माता-पिता को दुःख हुआ, ओर वे यह भी कहते 
हैं कि इसी कारण से माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया । पहके तो अभी 
यही निश्चित नहीं कि वे १५८३ में उत्पन्न हुए थे, या १७७५ में । वे 
चाहे जब पैदा हों, हर वक्त अभ्क्तमूल ही उनके मत्थे क्‍यों . पड़ेगा ? 
ओर यदि मान भी लिया जाय कि वे अभ्रुक्तमूछ में पेदा हुए थे, तो 
डनको छोड़ देने का क्या कारण था ? जो ज्योतिषी अभ्लुक्तमल बतलाता 
है, वह उसका ग्रायश्चित्त भी तो बतछाता है ? अभुक्तमुल में कितने 
ही बच्चे पंदा होते रहते हैं, पर उनमें से कोई छोड़ नहीं दिया जाता 8 

इससे अभुक्तमुल वाली कल्पना तो निस्थार जान पढ़ती है | 
[ तुछसीदास और उनकी कविता, पहला भाग, पृष्ठ १११ ] 
यहाँ तक तो “अभुक्तमूल' ओर “पापसंतान'! का निराकरण 
श्रीजिपाठटी जी रहा। अब आगे का मत लीजिए । 

की उद्धावगा. कहते ह- 

तुलसीदास के उक्त कथन का अमिप्राय में यह समझता हूँ कि 
तुलसीदास का जन्म केना उनकी माता के छिये पाप हुआ, क्योंकि वह . 
उनके जन्मते ही भर गई। और स्त्री के वियोग और एक नवजात, 
भातृहीन शिशु की प्राप्ति से डनके पिता को परिताप हुआ | मेरा अनुमान 
है कि 'भयो! के स्थान पर 'भयों? पाठ होगा। कवितावछी की कोई 
प्रामाणिक अति ही इस गुत्थी को सुझझा सकती दे । “भयों? पाठ होने 
से जर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा । अर्थात्‌ तुल्सीदास कद्दते हैं कि में 
अपनी माता के लिए तो पाप रूप हुआ; क्योंकि चह उनके जनन्‍्मते ही 
मर गई; और अपने पिंता के लिए परिताप स्वरूप हुआ; क्योंकि पिता 
को स्त्री का वियोग ही नहीं सहन करना पड़ा, बढिंक एक नवजात शिशु 
की सँभाल भी करनी पड़ी । हा 
१ कु. यह | बही; पृष्ठ ११२ | 
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जी | त्रिपाठी जी ने 'भयो” के स्थान पर “'भयों' पाठ की उद्धावना 
हुन्ड्फ कक कक पड हक ग्रेर 

ही नहीं की है । नहीं, उन्होंने तो साथ ही पाप” ओर “परिताप' 

का क्रम भी बदल दिया है । अथोत्‌ मूल के 


भयो परिताप पाप जननी जनक को 


को आपने कर दिया है- 

पाप परिताप भयो जननी जनक को | 
जिससे पाप” का नाता जननी” तथा 'परिताप” का नाता जनक 
से जुट गया है। इसके अतिरिक्त आपने 'बधावनो बजायो सुनि' 
की सबंथा उपेक्षा कर दी हे । जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा 
जा सकता | इसी से कदाचित्‌ डा? माताप्रसाद गुप्त को उस पर 
इतना ध्यान देना पड़ा हे परन्तु क्या उनका पक्ष साधु हे ? 


हमारी समम में डा० गुप्त का मत निरा भ्रांत हे | पहली बात 

तो डा० गुप्त की यह सभझक में नहीं आती कि उन्होंने 'कुल मंगन” 
का अथ्थ घर मंगन' केसे समझ लिया ओर 

जायो कुछ मंगन. यदि ऐसा समझ ही लिया तो उसे 'दरिद्र! 
का मर्म भी केसे मान लिया । 'मंगन' के पास पेसा 

भी होता ही है। कभी कभी तो दाता से 

भी कहीं अधिक | आज भी भिखारी दान करते सुने जाते हैं और 
कभी कमी तो 'धनिक' के रूप में “व्यवृह्दारर तक पहुँच जाते हैं । 
दूसरी यह कि यदि उक्त 'मंगन” दरिद्र ही थे तो उनके 'मान्य 
संबंधी” इतने धनी केसे हो गए कि उनके “बघावा? का मूल्य इतना 
अधिक हो गया कि उसे सुना नहीं कि वे 'परिताप पाप” में घिर . 
गए । निश्चय दी यह तुलसी का अमिमत नहीं। उक्त पंक्ति का 
अथ नहीं । सूक फिर चाहे जिसकी हो । 'बधावनों बजायों सुनि? 
का अथ 'बधावा सु आयो सुनि' करना कहाँ का न्याय है? न 
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हो, पर किया क्‍या जाय ? इसके विना किसी प्रकार यह पिनाक 
टूटता भी तो नहीं ? निवेदन है, नहीं । टुक धीरज धरें तो काम 
बने । कृपया 'कुल मंगनः का अथ धद्रिद्र' न करें ओर उसे 
आाह्मण कुल' का पर्याय समझें | सो क्‍यों ? तो अभी इतना मान 
लें | फिर आगे देखा जायगा | ओर न भी मानें तो कोई बात 
नहीं | इतना तो रूख मार कर आप को मानना ही होगा कि यह 
तथ्य हे कि- 
बधावनों बजायो सुनि भयों परिताप पाप जननी जनक को | 
जी |! बधावा' का शब्द कान में पड़ा तो माता को तो परि- 
ताप! हुआ ओर पिता को हुआ पाप! । क्‍यों ९ क्‍यों का समाधान 
सरल नहीं। इसकी ऊहा में क्‍या कुछ नहीं 
बघावा की व्ययथा. कह दिया गया है, किंतु जो अब तक नहीं 
कहा गया हे वही कदाचित्‌ सत्य हे। 
हमारी अल्प मति में तो यह आता हे कि हो न हो यह बधावा 
किसी अनिष्ट स्थान पर बजा है जिसका दुष्परिणाम उक्त 'मंगन- 
कुल' को भोगना पड़ा हे। पिता को 'पाप” का दंड मिला हे ओर 
माता को उसका परिताप सहना पड़ा हे। रहा बच्चा, सो उसका 
कुछ न पूछिए। वह तो कहीं से कहीं पहुँच गया न ? सचेत होकर 
उसी का ता कहना हौ-- 
मातु पिता जंग जाय तज्यो | 
तो फिर इस 'जग' की व्यंजना क्‍या ? फिर भी तो वह कहता हे 
इस “जग” को अलग कर-- 
जननी जनक तज्यों जनमि । , 
किंतु क्या 'जनमि' का प्रयोग वह व्यर्थ ही कर रहा हो? क्‍यों 
वहाँ 'जग जाय” ओर यहाँ 'जननी' का प्रयोग इस विषाद से कर 
रहा है ? कारण कुछ तो होगा ही | कहते हँ-- 
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तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो माठु पिता हूँ । 
अथवा सं? १६६६ की प्रति के अनुसार-- 
तनुज तऊ कुठिछ फीट ज्यों: तज्यों माठु पिता हूँ । 
पाठ की पकड़ से भी मर्म नहीं खुलता। डा० माताप्रसाद 
गुप्त जी स्यात्‌ इस पाठ के नाते श्री राम- 
कुटिल फीट नरेश त्रिपाठी के इस अथ से सहमत 
नहीं। त्रिपाठी जी का पक्ष हे-- 
सोरों और उसके आस पास “कुटीला' नाम का एक कीड़ा होता है, 
जो 'केकड़ा' नाम से विख्यात है। उसकी यह विशेषता कही जाती है 
कि वह अपनी माता का पेट फाइकर बाहर निकलता है । तुरूसीदास 
के उत्पन्न होते ही उनकी माता का देहान्त हो गया था। इसी से 
उन्होंने अपनी तुलना 'कुटिल कीट अर्थात्‌ 'कुटीला? से की है। 'कुटिल 
“ कीट? का अर्थ विनय-पत्रिका? के टीकाकारों ने सर्पिणी आदि किया है; 
पर सर्पिणी आदि कोई जीव अपने बच्चे को जन्मते ही छोड़ नहीं देते । 
वे अक्ृतिवश उनकी तब तक संभाल करते हुए पाए जाते हैं, जब तक 
बच्चे स्वयं समर्थ नहीं हो जाते | 
माता की रूत्यु के बाद ही, संभवतः थोड़े ही दिनों में, उनके पिता 
का भी देहान्त हो गया था | ऊपर के उदाहरण में पिता! के स्राथ छगा 
हुआ हूँ? इसी अर्थ का द्योतक हो सकता है । 
.. ठुल्सीदास और उनकी कविता, पहला भाग पृष्ठ ६ ] 


सोरों का 'कुटीला” ह्वी यदि तुलसी को इष्ट था तो 'कीट” का 
व्यवहार ही व्यथ है । अतएव उसका आग्रह छोड़ इसका अर्थ 
लगाना चाहिए । “बिच्छू? के विषय में भी कहावत है- 


केरा विच्छी बोस | अपने जनमले नास | 
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तो फिर 'कुटिल कीठ” को छोड़कर इस अथ्थ के हेतु सोरों के 
'कुटीला” को क्‍यों पकड़ा जाय? ओर क्‍्खों न “विच्छू” में ही 
इसको चरिताथ समझा जाय ? परंतु फिर भौ इसमें एक दोष 
बना ही रह जाता है ! इसमें तो 'जननी' का दोष नहीं । उसका 
नाश तो संतान के जीवन का फल है । फिर उसकी यह भत्सना 
केसी 

उघर एक दूसरा अथ भी । इसकी टिप्पणी में श्री वियोगी 
हरि जी लिखते हैं- 

(॥ ) 'तनु-जन्यो/-भ्री बेजनाथ जी ने त्वचा तजत” और भद्द 
जी ने 'तनु तजेड” पाठ मानकर यह अर्थ किया कि जैसे सॉप अपनी 
केंचुल को छोड़ देता € । बेजनाथ जी ने तो 'व्वचाः लिखकर स्पष्ट ही 
कर दिया है। भट्ट जी “तनु का अर्थ 'कॉचली' कर रहे हैं । यह अर्थ 
भी संभव हो सकता है। काशी नागरी-अ्रचारिणी-सभा की प्रति के 
अनुसार हमने 'तनुजन्यो? पाठ शुद्ध माना है। सॉप अपने बच्चों को 
जनते ही छोड़ देता दै | प्रवाद तो यह है कि सर्पिणी उन्हें जन्मते ही 
खा जाती है; जो भागकर निकल जाते हैं, वे ही बचते हैं । 

(२ ) ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ--माता-पिता मुझे अभागा जान 
कर छोड़ बैठे । बचपन में ही, मेरे दुर्भाग्य से मुझे छोड़कर परलोकचासी 
हो गए । ह क्‍ । 

| विनय-पत्रिका ( सटीक ); पृष्ठ ४२१ |] 
किंतु सच पूछिए तो इससे संतोष नहीं होता | इसमें माता- 
पिता का दोष क्या ? यह तो उनकी शुद्ध विवशता है न ? हमारी 
द दृष्टि में तुलसी को माता-पिता के इस काये 
बुल्सी की वेदना से क्षोभ है । कारण कुछ तो होगा ही । 
..... तभी तो आत्मतृप्ति के लिए इसी के आगे 
कहते भी हैं-- शक ५ द 
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काहे को रोस दोस काहि थों मेरे ही अभाग मो सों सकुचत छुट्ट छाहू । 
यह तो सामान्य प्राणी की वात ठहरी | तुलसी ने किस बेदना से 
माता-पिता! का नाम लेने से पहले ही खुल कर कह दिया था-- 
हैं दाल ठुनि दस दिसा दुख दोष दलम छम कियों मन संभाषन काहूँ | 
वात समझने की है | तुलसी अपनी भाषा में कुछ कहा चाहते 
हैं। इतिहास इस बात की साखी भर रहा हे कि उसके पन्नों में 
कहीं तुलसी का नाम नहीं। क्यों ? क्‍यों मुगलकालीन इतिहास 
इनको नहीं जानता ? यहाँ तक कि इनके “बंदीग्रह' में बंद होने 
का भी कहीं उल्लेख नहीं | 
साक्षरों का समाधान कुछ भी हो, अपने राम को तो यह 
सूभता है कि वस्तुतः इसके मूल में हे तुलसी से मुगल का जन्म- 
जात विरोध | जहाँ तक बुद्धि काम करती है हम को तो यही 
दिखाई देता हे कि वास्तव में प्रकरूत पद में स्थिति आप ही बोल 
उठ है। सुनने को अतीत का कान चाहिए । उसके अभाव में ही 
हम इसके मर्म से दूर रहे हैं। हमारी दृष्टि में तुलसी के 
तनु जन्यो कुटिछ कीट ज्यों तज्यों 
का अर्थ हे-- 
अपनी संतान को इस;प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार सप को । 
भाव यह कि जब तुलसी का जन्म हुआ तव रामभक्तों में 
आनंद की लहर दोड़ उठी ओर 'बधावनो बजायो' की धूम हुई । 
धूम-धाम के कारण माता-पिता राजदंड 
स्थिति का बोध. से दहल उठे ओर समझा गए कि आगे 
दिल क्या दोनेवाला हे। फलतः उन्होंने बच्चे 
को अपने से अलग कर दिया आर तुलसौ “जन्मस्थान! से दूर जा 
पड़ा। माता-पिता तलवार के घाट उत्तर गए अथवा कालबश 
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चल बसे इससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। स्थापना हमारी यह हे 
कि राम की जन्मूमि' ही वास्तव में तुलसी की भी जन्मभूमि हे । 
ओर जो यह 'वधावनों वजायो” कांड हे वह भी वास्तव में 
बाबरी-मसजिद' के सामने बाजा बजाने का कांड हे। तुलसी 
सयाने हो कर इसी से तो एक सच्चे वेष्णव की भाँति 
सोचते हैं 

काहे को रोस ? 


सच ही तो हे । इसमें किसी पर 'रोष' क्‍यों किया जाय ? 
सब कुछ तो अपना कसेफल ही हे ९ 'दोष” भी किसी को क्‍यों 
दिया जाय ९ अपने किए का फल आप ही सोगना चाहिए ओर 
जो कुछ संताप हो उससे विचलित न हो उसे अपना भाग्य समम 
भोगना ओर उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो राम-कृपा 
से सब कुछ सध जाता है । संत-समागम से सब संभव हो जाता 
हे। फिर किसी राजलोक की चिन्ता नहीं रह जाती। रामकृपा 
से दुलभ क्‍या १ 
जी हाँ, यह इसी राजकोप का प्रसाद था कि तुलसी को पहले 
कहीं शरण न मिली। यहाँ तक कि कुछ सचेत हुए ही थे कि 
आश्रयदाता भी सभी प्रकार से घाटा 
राजकोप देखने लगे ओर होते-होते एक दिन ऐसा 
.. भी आ गया कि तुलसी संत-कृपा से सब 
कुछ छोड़ राम के हो रहे । फिर तो-- 
.. मारुति मन रुचि भरत की छखि लछषन फही है | 
कलिकालहुँ नाथ | नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकर की निबही है॥१॥ 
. सकछ सभा सुनि छे उटी जानी रीति रही है। 
कृपा गरीब निवाज की; देखत गरीब को साहब बाँह गही है ॥२॥ 
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विहँसि राम कहल्मों सत्य है सुधि में हूँ छही है।? 
मुदित माथ नावत बनी तुल्सी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है 
।२||२७६|| 
[ विनयपत्रिका ] 
जी। 'रघुनाथ' की 'सही' तुलसी को यों ही नहीं मिलन गई। 
नहीं, इसके निमित्त तो उनको बहुत कुछ करना पड़ा । यहाँ तक 
कि कभी अपने नाथ से कुछ खीक कर कहना पड़ा-- 
मेरे जान जब तें हों जीव द्वे जनम्यों जग, 
तब तें वेसाह्यों दाम छोंह फोह काम फो ॥ 
नतिनईी की सेवा; तिनहीं सो भाव नीको 
बचन बनाइ कहों, हों गुलाम राम को |? 
नाथ हू न अपनायो, छोक झूठी हे परी, पे 
प्रभु हू तें प्बछ प्रताप प्रभु नाम को | 
आपनो भलाई भले कीजै तो भलाई, न तो 
तुलसी को खुलेगो खजानो खोटे दाम को ||७०]| 
| कवितावली, उत्तर० ] 
किंतु तुलसी 'प्रभु' की अपेक्षा 'प्रभु नाम' को अधिक महत्त्व 
देते हैं ओर उसी के भरोसे 'कराल कलि 
भक्ति का व काल भूमिपाल! को चुनौती दे ललकार 
द कर कह जाते ह-..- 
सुनिए. करा कलिकाल भूमिपाल तुम, 
जाहि घालो चाहिए कहोधों राखे ताहि को | 
हों तो दीन दूबरो, विगारो ढारो रावरो न, 
मैं हूँ ते हृ ताहि को सकछ जग जाहि को | 
काम कोह छाइ के देखाइयत आँखि मोहिं, 
एते मान अकस कीबे फो भापु भाहि को | 
१६ 
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साहिब सुजान जिन स्वान हू को पच्छ कियो 
रामबोला नाम, हों गुलाम राम-साहि को ॥१००॥ 
[ कवितावछी, उत्तर० ] 
'राम-साहि को गुल्लाम” 'रामवोत्ा' कभी किसी 'कराल कलि- 
काल भूमिपाल' का सेवक हो सकता है ? न हो, परंतु फिर इस 
“कस! से उसे चिढ़ क्‍यों ? इसका सामना तो उसे करना 
ही होगा ओर इसका फत्न भी उसे भोगना ही ! तो इसकी उसे 
चिंता नहीं। हाँ, दुःख तो उसे इस बात का है-- 
बचन विकार, करतबऊ खुआर, मन 
विगत-विचार; कछि मर को निधान है। 
राम को कहा इ, नाम बेंचि बेंचि खाइ, सेवा 
संगति न ज्ञाइ, पाछिले को उपखानु है । 
तेहू ठुछसी को छोग मछो भछो कहें, ताको 
दूसरो न हेतु, एक नीके के निदानु है| 
लछोकरीति बिदित विछोकियत जहाँ तहाँ 
स्वामी को सनेह खान हू को सनमानु है |६४॥ 
हु कविता०, उचर्‌० ] 
'पपाछिले को उपखानु है! का निर्देश क्‍या है ९ “उपखान' का 
अर्थ कहावत” कर इसका अथ लगाना ठीक नहीं जचता | हमारी 
समम में इसका संकेत तुल्लसी-जीवन की 
बीती बात 'पिछली कथा? से हे जब जन्मजात शिशु 
क्‍ के रूप में उन्हें राम के स्थान से मोहबश 
अलग कर दिया गया । जो हो, तुलसी का ही यह भी वचन है-- 
जीजै न ठाउँ, न आपन गाउें, सुरालय हू को न संबर मेरे। 
नाम रटौं, जमबास क्‍यों जाऊँ, को आईं सके जम-किंकर नेरे। 


॥| 
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तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिय सों, तुम्द ही बलि हो मोकों ठाहरु हेरे | 
बैरप बाँह बसाइए पे, तुछसी-चरु व्याध अजामिल खेरे ॥६२॥ 
द [ कविता०; उच्चर० _] 
भाव यह कि तुलसी का अब अपना घरबवार नहीं । राम की 
छाया में रहने को कहीं भी रह सकते हैं, किंतु अंत में रहना 
चाहते हें राम के धाम में ही | कारण यह कि “व्याध' ओर 'अजा- 
मिल का 'खेड़ा' वहीं हे। 'बेरष बाँह बसाइए पे! में पे” पर 
ध्यान दीजिए और फिर 'जीजे न ठाउँ, न आपन गाउँ? की बेदना 
का समक्तिए । अरे ? तुलसी का अपना गांव कहां ? 
तुलसीदास के 'घरः के संबंध में अभी अभी जो कुछ कहा गया 
है उसके महत्त्व के विषय में बोलना व्यथ हे। प्रश्न आस्था ओर 
विश्वास का नहीं, शोध ओर अनुसंधान 
जन्म-तिथि है। अतः विवेक की खरी कसोटी पर 
उसे कसा ही जायगा । हम यहाँ जो कुछ 
कहना चाहते हैं वह यह है कि इससे स्यात्‌ तुलसीदास की 
जन्म-तिथि का बोध भी ठिकाने से हो जाता हे । हम अपनी 
ओर से क्यों कहें ? कहना डा० माताप्रसाद गुप्त जी का ही हे । 
सुनिए-- 
७, श्री शिवसिंह सेंगर ने लिखा है क्रि-- 
यह महाराज स॑० १०८३ के छगभग उत्पन्न हुए थे। 
| सरोज? प्रृष्ठ ४१७ |] 
बहचधा यह समझा जाता है कि हमारे कवि के संबंध में जो कुछ 
सेंगर जी ने लिखा है वह उस गोसांई-चरित्र' के आधार पर लिखा है 
जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः हमारे कवि की सूचना में किया है | पर 
उपयुक्त कथन में लगभग? शब्द स्पष्ट ही इस कथन का निराकरण कर 
देता है । यदि उन्होंने उस चरित के आधार पर यह तिथि दी होती, 
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तो इस उल्लेख में 'रूमभग' की आवश्यकता न पढ़ती । जिस जीवन- 
चरित का उन्होंने इस प्रसंग में उल्लेख किया है, उसे उन्होंने कदाचित्‌ 
देखा भी था, क्योंक्रि उससे उन्होंने एक उद्धरण अन्यत्र दिया है। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि सेंगर महोदय ने यह तिथि या तो किसी 
जनश्र॒ति के आधार पर दी हैं, या किसी अनुमान के आधार पर । फिर 
भी यह तिथि किसी प्रकार असंभव नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसके 
संबंध में उस प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं जिस प्रकार की उपयुक्त 
अन्य दो तिथियों--सं० १५७०४ तथा सं० १६०० के संबंध में हैं | 

६. श्री भियसंन, संभवतः जनश्रुति की अपेक्षा किसी दृढ़तर प्रमाण 
पर, छिखते हैं : 

सब से अधिक विश्वस्त विचरणों से यह बात प्रकट 
होती है कि कवि का जन्‍म सं० १५८६ में हुआ था । 

७. इस तिथि के लिए एक महत्त्वपूर्ण समर्थन हाथरस वाले तुलसी 
साहिब के आत्मोल्‍्लेख में मिलता है जब वे कहते हैं क्लि अपने पूर्व 
जन्‍म में-- जब उन्होंने 'रामचारितमानस” की रचना की थी--डउनका 
जन्‍म सं० १५८५९, भादों सुदी ११, मंगलवार को हुआ था। यह तिथि 
गणना से शुद्ध उत्तती हैं, ओर ऊपर जैसा हम इस “आत्मचरित” के 
संबंध में देख चुके हैं, यह अधिकांश में संभवतः किसी प्राचीन स्वतंत्र 
और निरपेक्ष परंपरा के साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, फिर इस 
तिथि को मानने में कोई असंभावना भी नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए 
इस तिथि को हम कवि की जन्म-तिथि के रूप में अहण कर सकते हैं । 

[ तुछसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १३१६-४० ] 

तात्पय यह कि कोई चाहे तों सं: १५८३ को भी तुलसीदास 

द की जन्म-तिथि मान सकता है अन्यथा 

_संवत्‌ १५८३ का डा० माताप्रसाद गुप्त को मान्य है सं० 
महत्व... १७८६ ही। 


तुल्सी की जन्म-द्शा श्द्प 


सो सं० १५८३ के बारे में भूलना न होगा कि यही वह संवत्‌ 
है जब वावर का सिक्का इस देश में चला ओर फल्लनतः उसको 
नीति हुईं-- 
अफगान कार में सुल्तान की झक्ति ईश्वर की दी हुई शक्ति नहीं, 
केवल एक मनुष्य की शक्ति मानी जाती थी। साम्राज्य के सरदार 
सुल्तान के कमजोर पढ़ते ही मौका पाकर स्वतंत्र हो ज्ञाते थे। बाबर 
ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि घारण की जिसके पीछे 
सैनिक तथा राजकीय शक्ति के साथ धर्म द्वारा स्वीकृत दैश्वरीय शक्ति 
का भाव भी चर्तमान है। धीरे-धीरे इस भाव ने छोगों के दिलों में घर 
कर लिया जो बादशाह का झरोखा दर्शन करने छगे और उसे इंश्वर का 
प्रतिनिधि समान कर उसके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित करने छगे । 
[ भारत का इतिहास, भाग ३; ० श३ | 


जो हो, हिन्दूपति महाराणा साँगा की द्वार को बाबर ने अल्ाह 
की देन समझा ओर राजपूत-शिरों का स्तूप घना अपनी जीत का 
स्मारक खड़ा किया । सं० १०८४ के चेत्र 
मंदिर से मसजिद मास में यह विचित्र लीला जिस जाति को 
देखने को मित्नी उसी को कुछ समझाने के 
हेतु तो तुलसी का अवतार हुआ । 'खनवा” की रणभूमि में बाबर 
गाजी! बना तो उसका परिणाम शीघ्र ही अयोध्या में प्रकट हुआ | 
अपनी ओर से कहा क्‍या जाय ? उसी का इतिहास साझी हे कि 
_ जन्म-स्थान! की बाबरी मसजिद' पर फारसी में लिखा है-- 
( १ ) बफरमूृद-ऐ-शाह बाबर कि अदरूश ; 
बनाईंसत ता काखे. गरदएूँ झुलाकी । 
( २) बिना के ई महबते कुदसियाँ; 
अमीरे सआदत निर्शा समीर बाकी । 


१६६ तुख्सी की जीवन-भूमि 


(३) बुअद खैर बाकी चूँ साले बिनायश; 
अया छुद कि गुफतम छुअद खेर बाकी । 
( अनुवाद 2) 

( १ ) बाबर बादशाह की जाज्ञा से, जिसके न्याय की ध्वज्ञा 
आकाश तक पहुँची ६ 

( २ ) नेकदिऊझ समीर बाकी ने फरिश्तों के उतरने के लिये यह 
स्थान बनवाया है । 

( ३ ) उसकी कृपा खदा बनी रहें। घुअद खैर बाकी--इसी के 
इुकड़ों से इसी इमारत के बनाने का दर्ष ७३५ हिजरी भी निकरछ 
आता हे । 

७२ कक २ 

यह तो रहा मस्जिद के भीतरवाला लेख” ओर यह हे 'मस- 
जिद के फाटक पर का लेख'-- 

( १ ) बनासे आंक्ि दाना हस्त अकबर ; 

कि खालिक जुमछा आलम कछा-मकानी | 
(२ ) दरूदे मुस्तफा बादज सतायश ; 
कि सरवर अंबियाए दो जहानी | 
(३) फिसाना दर जहाँ बाबर कुलन्दर ; 
कि शुद दर दोरे गेती कामरानी । 
( अनुवाद ) 

(१ ) डस परमात्मा के नाम से जो महान्‌ और बुद्धिसान है, जो 
संपूण जगत का सष्टिकर्ता तथा स्वयं निवास-रहित है | 

(२ ) उसकी स्तुति के बाद मुस्तफा की तारीफ है। जो दोनों 
. जहान तथा पैगंबरों के सरदार हैं । 

(३ ) संसार में बाबर ओर कलन्द्र की कथा प्रसिद्ध है जिससे 
. डसे संसार चक्र में सफलता प्राप्त हुई ह।. हे द 
साथ ही यहीं इतना ओर भी पढ़ लें कि-- 


तुछूसी की जन्म-दशा १६७ 


यहाँ हम इतना और लिखना चाहते हैं कि बहुत थोड़े ही तोड़- 
फोड से संदिर की मसजिद बन गई हे । पुराने रावदी के खंभे अब 
मसजिद की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूसा आशिकान की कब कररे की 
स्रहक पर वसिष्ठ कुंड के पास अब भी बताई जाती हे परतु कब्र का 
निदान नहीं है और वह जगह बहुत ही गंदी है । एक जगह जन्मस- 
स्थान के दो खंसे गड़े हैं । कहा जाता है कि जब मूसा आशिक्कान 
मरने लगे तो उन्होंने जपने शिष्यों से कहा कि जन्म-स्थान का संदिर 
हमारे ही कहने से तोंडा गया है । इससे इसके दो खंभे बिछा कर 

हमारी राश रक्खी जाय और दो हमारे सिरहाने गाड़ दिए जायेँ। 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ १५२-४ ] 


अथोत्‌ सं? १५८५ में जन्म-स्थान” पर बाबरी शासन हो गया 
ओर मंदिर मसजिद बना। फिर तो पता 
ससीत को सोइवो नहीं कि किस उसंग में आकर तुलसीदास 
रा ने स्वयं कभी लिख दिया कि -- 
धूत कहौं, अवधूत कहौं, रजपूत कहों, जोलहा कहौं कोऊ। 
काहू की बेटी सों वेट न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ। 
तुलसी सरनाम शुद्यम हैं रामको, जाफो रुचें सो कहै कछु भोऊ | 


माँगि के खेबो मसीत को सोइबो, छेबे को एक न दैबो फो दोऊ |१०६॥ 
[ कविता», उच्तर० ] 


भांगि के खेबो' में तो कोई उत्लकन नहीं । तुलसी ने अपने 
भाँगने' की चचों अनेक वार की हे। हाँ, अड़्चन ढालता 
है यह- क्‍ 
क्‍ “भमसीत को सोइबो? | . 
सो मुद्दावरा बन गया तो कोई बात नहीं अन्यथा ऐसी दशा में 


१६८ तुलसी की जीवन-भूमि 


इसका अर्थ बहुत कुछ समझा जा सकता है। निवेदन हे कि 
इसको समभकने का प्रयत्ष किया जाय ओर देखा जाय कि स्वय॑ 
बाबा जी तो अवध-वास में ऐसा नहीं करते थे | संभव है किसी 
दिन इसका भी छद्घाटन हो जाय। अभी जान रखने की बात 
यह है कि- 
रामचंद्र जी के पुराने मंदिर में थोड़ा ही हेर फेर हुआ है। 
मसजिद में जो मध्य का गुम्बज है वह आचीन मंदिर ही का सारूस होता 
है और बहुत से स्तम्भ भी अभी ज्यों के त्यों खड़े हैं। ये सुददढ़ काछे 
कसौटी के पत्थर के बने हुए हैं । खस्भे सात से आठ फुट तक डँचे हैं, 
ओर नीचे चौकोर हैं और मध्य में अठकोने । 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ ४६-४० ] 


अस्तु | हमारा निवेदन हे कि तुलसी के 'बधावनों बजायो 
सुनि भयो परिताप पाप! का संबंध इस 
तुलसी का जन्म-देश “ससजिद' से हे | तुलसी के “जननी-जनक' 
का निवास इसी के पास कहीं था तो इसमें 

संदेह क्‍या ? स्मरण रहे तुलसी का एक पद है-- 


गरैगी जीह जो फहों ओर को हों | 


- जानकी-जीवन | जनम जनम जग ज्यायों तिहारेहि कौर को हों-॥ 
तीन छोक तिहँँ काल न देखत सुहद रांवरे जोर को हों. 
तुम्द सों कपट करि कप कछप कमि हें हों नरक घोर को हों ॥ 
कहा भयो जो मन मिलि ककिकारूहिं कियो मांठुवा भौंर को हों। 

 ठुछसिदास सीतलछू नित यहि बल बड़े ठेकाने ठौर को हों ॥२२९॥ 


[ विनयपत्रिका |. 


तुलसी की जन्म-द्शा १६६ 


अतएव हमारा पक्ष है कि तुलसी का ठोरठिकाना 'रामकोट' 

किंवा राम का जन्म-स्थान ही हे । उनके माता-पिता द्रिद्र अथवा 

धंगनः थे, इसका प्रमाण पाना कठिन हे । 

तुलसी का कुछ 'कुल मंगन' का अथ बाह्वण कुल' ही 

हे न कि (भिखारी कुल!। 'मिखारी' का 

“कुल” नहीं हुआ करता । उसका 'भेष' ओर घर! हुआ करता है । 
धाह्म ए' का महत्त्व तो देखिए | कवि स्वयं कहता हे-- 


भागीरथी जलूपान करों अरु नाम दें राम के लेत निते हों । 
मोको न लेनो न देनो कछू, कलि | भूछि न रावरी ओर चित हों । 
जानिके जोर करो परिनाम, तुम्हे पछितैहों पे में न भितैहों । 

ब्राक्षन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न हितैहों।|१०२॥ 

[ कविता०, उत्तर० | 

तो भी ग्रतिपाद्य विषय हमारा ओर ही हे। हम अध्ययन 

के आधार पर इतना निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी दृष्टि में 

तुलसी को तजने में न तो असुक्तमूल का 

द्विजद्रो ही हाथ हे ओर न किसी देव वा दरिद्रता 

का । उसमें तो स्पष्ट ही हाथ हे 'कराल 

कलिकाल भूमिपाल' अथवा “राजलोक' का। छिपाने की बात 

नहीं । इसी से खुली घोषणा हे । 'महामुनि' तुलसी की- 

द्विजद्रोहिहि न सुनाइअ कवहूँ | सुरपति सरिस होइ दूप जबहूँ। 
राम कथा के तेइ अधिकारी | जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी | 
गुर पद प्रीति नीति रत जेई | द्विब सेवक अधिकारी तेई। 
| रामचरितमानस, अंत ] 


कारण की मीमांसा में आप पड़ें | तुलसी का निश्चय सामने 
_ है, किंतु उनका जीवन आँख से ओमकल। हिजद्रोही शासन से 


१७० तुलसी की जीवन-भूमि 


तुलसी का अकस' केसा ? क्‍यों का समाधान स्यात्‌ यहीं हो जाय | 
परिस्थिति पुकार कर कहती हे-- 


, अफ़ग़ानों का विद्रोह--लबसे पहले हुमायूँ ने कार्लिजर के हिंदू 
राजा पर आक्रमण किया | कालिजर का राजा अफग़ानों का मित्र था । 
इसी वीच में पूरब में अफगानों का विद्रोह आरंस हो गया। हुमायूँ 
ने कालिंजर का घेरा उठा लिया और राजा बहुत सा रुपया भेंटस्वरूप 
लेकर अफगानों का दमन करने के लिए पूरब की ओर बढ़ा । झुलतान 
सहमृद छोदी अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। दौरा की छड्ठाई सें 
डनकी हार हुईं, और महमूद बंगाल की ओर भाग गया। इसके 
उपरान्त हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डाछा । चुनार इस' समय 
शेरखां के हाथ में था। शेरखों ने दिखाने को हुमायूँ की अधीनता 
स्वोकार कर छी । हुमायूँ उसकी बातों में आ गया ओर बिना खुनार 
को पूर्ण विजय किए हुए आगरे की ओर छोटा । शीघ्र ही डसे गुजरात 
के सुल्तान बहादुरशाह की बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने के लिए पश्चिम 
की ओर प्रस्थान करना पड़ा। 


हुमायूँ ओर बहादुरशाह -- बहादुरशाह ने हुमायूं के शत्रु अफ- 
गान सरदारों को शरण दी थी। गुजरात के पड़ोसी राज्यों की शक्ति 
क्षीण हो चुकी थी। मेवाड़ में राणा साँगा के बाद कोई प्रभावशाली 
व्यक्ति नहीं हुआ । बहाहुरशाह ने मालवा फो अपने राज्य में मिला 
लिया और चित्तोड़ पर आक्रमण किया। विक्रमाजीत. इस समय 
मेचाड़ का राणा था। बह गुजरात-सुलतान का सुकाबछा न कर सका । 
१७३८ में जब हुमायूँ मालवा पहुँचा, बहादुरशाह चित्तौड़ का घेरा 
डाले हुए था। चित्तौड़ की रानी कर्णवतती ने उसके विरुद्ध हुमायूँ की 
सहायता माँगी, किंतु हुमायूँ ने एक मुसछमान के खिलाफ हिंदू राज्य 
की सहायता करना डचित न समझा । बहादुरशाह से चितौड़ को जीत 
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उसकी फोजों में मुठभेड़ हुई । याद रखने की बात है कि मुसीबत के 
इस समय में भो हुमायूँ के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया | हुमायूँ 
हारा और भागकर आगरा आया । इस विजय ने शेरखाँ को कन्नौज 
से लेकर आसाम तथा चटगाँव की पहाड़ियों तक के समस्त प्रदेश का 
स्वामी बना दिया । 
दूसरे वर्ष हुमायूं ने अपनी संपूर्ण शक्ति छगाकर शेरखों को रोकने 
का प्रयत्न किया किंतु कन्नोज के युद्ध में ( १७४० ई० ) उसकी सेना 
तहस-नहस हो गईं | वह स्वयं बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचा कर भाग 
सका । इस विजय ने शेरखाँ को उत्तरी भारत का सम्राट बना दिया और 
बाबर के वंश की सचा भारत से कुछ समय के लिए छुप्त हो गईं । 
[ वही पृष्ठ, १३३-४ | 
बाबर के वंश की सत्ता” के लोप का जो प्रभाव “अवध! पर 
पड़ा उसका गुणगान तो मुसलिम कवि मलिक मुहम्मद जायसी 
भी अपनी “पदमावत' में कर चुके है। 
_ उँछांस का उदय उसके विषय में ओर कहा क्‍या जाय १ 
हाँ, यदि कहीं से इसका भी कुछ पता हो 
जाता कि उस समय “जन्मस्थान' के अभिमानियों के हृदय में क्या 
आहाद उमड़ा था तो कदाचित्‌ हमारा मागे अधिक प्रशस्त हो 
जाता | तो भी इसके अभाव में भी इतना तो सरलता से ही कहा 
जा सकता कि उसके जल्लास का ठिकाना नहीं रहा होगा | कारण 
यह कि 'शेरशाह” नया नहीं, अपना पुराना परिचित शेरखां ही 
तो था जो कभी अपनी विमाता के कोप के कारण जोनपुर में आ 
पड़ा था ओर वहीं शिक्षित हो “सासाराम' का जागीरदार बना 
था । उसकी खुली आँख ओर उदार अनुभव ने तो फिर ऐसा 
जौहर दिखाया कि उसके शासन के पाँच वर्ष मुसलिम शासन के 
५०० व से कहीं अधिक संतोषप्रद सिद्ध हुए। 'महमूद” से लेकर 
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'बावरः तक जो बबेरता गोचर हुई शेरशाह के शासन में उसका 
नाम नहीं रहा | शासित को सचमुच शासक मिला और प्रजा 
ने शेरशाह में अपने राजा का साक्षात्कार किया। इतिहास 
कहता है- 
शैरशाह एक योग्य सेनानायक तथा साम्राज्य-निर्माता ही न था, 
वह एक कुशल शासक भी था । पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं 
कि दिल्‍ली सुलछतानों ने केवल सैनिक बल पर राज्य किया | सड़ी हुई 
हिन्दू शासन-व्यवस्था पर उन्होंने बलूपुर्वक अपना फौजी शासन थोप 
दिया । उन्होंने अपने तथा अपने वंश के हितों का ही ध्यान रखा, प्रजा 
के हितों की उन्होंने बिलकुछ परवा नहीं की । शेश्शाह पहला प्ुुसरूू- 
मान शासक था जिसने अज़ा की भरक्ताई को अपने शासन की आधार- 
शिका बनाया और एक आधुनिक ढंग की सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था 
की नींच डाली जिसको उसके ग्रतिद्वन्द्दी मुगलों ने अपनाया और अधि- 
कांश भारत को एक दृढ़ शासनसूत्र में बाँध कर देश की आर्थिक, तथइई 
सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया | मि० कीनी लिखते हैं-- 
किसी भी सरकार नें, ब्रिटिश सरकार ने भी, इतनी बुद्धिमतचा का 
परिचय नहीं दिया जितना इंस पठान ने | इसकिये यदि हम यह 
कहें कि भारतीय इतिहास का आधुनिक युग शेरशाह के शासन-काल से 
आरंभ होता हे तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी | 
[ मध्यकालीन भारत का इतिहास, घृ० १३६-७ ] 
शेरशाह तथा उसके वंश के साथ हिंदू-हृद्य का इतना मेल 
हो गया कि 'सूर' वंश का अंत होते होते भारत का एक बनिया 
“विक्रमादित्य! वनकर दिल्ली के गगन में 
हेमू चमका | उसका अंत जिस मुगली निमें- 
सता से हुआ उसका उल्लेख आवश्यक 
नहीं । समझने के लिए इतना पयाप्त है कि- 
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चगताई मोवरिंख बनिये की जात को गरीब समझकर जो चाहे 
सो कहें मगर इसके कवाअद बनन्‍्दोबस्त हुरुत्त और अहकाम ऐसे चुस्त 
हो गए थे कि पतली दाल ने गोशत को दबा लिया। अफगानों में जो 
बाहम कशाकशी ओर बेइन्तजामी रही उसमें वह एक जेंगी और बाइक- 
बार राजा बन गया। अजदली की तरफ से लश्कर जरॉर लिए फिरता 
था, कहीं घावा मारता था, कहीं मुहासिरा करता था; और किला बन्द 
करके वहीं डेरे डाछू देता था। अलबचा यह कबाहत जरूर हुईं कि 
बिगड़े दिख अफगान उसके अहकाम से तंग आकर न फक्रत उससे बढिऊ 
अदली से भी बेजार हो गए | 
| दरवार अकबरी,; पृष्ठ ८४३ | 


“'हेमचंद्र विक्रमादित्य' वा मुगली बानी में 'हेमू बक्काल? के 

अस्त का ग्रभाव तल्सी के मानस पर क्या पड़ा, इसे कोन कहें ! 

किंत सूर” वंश के पराभव ओर “चगताई' 

भरहरि की ग्लानि वंश के उदय का प्रभाव “नरहरि! पर यह 

पड़ा कि 'मुगल्न' का निमंत्रण भी उनके 

संताप का कारण हुआ । कवि को ग्लानि ठहरी। पश्चात्ताप की 
वबेदना में कहता हे- 


सेरन साहि सलैम पुहुमि एक छत्र राजु कि्र । 
तिन मोहि कह करि कृपा मानु घनु खिति खिताबु दिआ || 
तिन्‍ह के मरत नहि मुएउ छाज गहि बनन सिधाएउ | 
तिन्हकि सुतन परि बिपति तहाँ केहु काम न आएउ ॥ 
एहि छाज गहेउ जगदीस दरु नरहरिं चर तन चिच सुष |. 
फिरि फेरि बोछावहि साह मोहि सो आनि दिखावउ कौन मुष ॥३०॥| 


[ अकबरी दरबार के हिंदी कवि, पृष्ठ ३२२६ | 
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यह जान रखने की वात हे कि नरहरि हुमायूँ के दरबार के 
कवि थे और फल्तः इनकी सहाजुभूति भी पहले उघर ही थी। 
किंतु ,मुगल' का पासा ऐसा पलटा कि उन्हें 
तुछूसी का थविर्भाव शेरशाह के दरबार में आना पढ़ा 
ओर जब 'सूर' वंश का सभी प्रकार 
पराभव हों गया तब फिर चगताईं! का होकर उन्हें 
रहना पड़ा। इधर प्रायः इसी काल में तलसी का क्‍या 
हुआ, इसको ठीक से कहने की क्षमता आज किसी 
में नहीं। तो भी उपलब्ध सामग्री में मूँड मारने से जो कुछ 
सूक पड़ा उसका निष्कर्ष यह निकल्ला कि तुलसी का आविभोव 
हुमायूँ के शासन में सं० १५८९ में अयोध्या में हुआ । उस समय 
'राम-मंदिर' 'बाबरी-मसजिद' बन चुका था और वह 'इसलाम 
की शान! का चिन्ह ओर बावरी प्रभुता का द्योतत समभा जाता 
था । राम! के लगाव के कारण तुलसी की जन्म-दशा चिन्ता की 
देवी बन गई ओर बहुत कुछ ऋष्ण की भाँति ही उनकी रख्ाहा 
सकी । जब तक मुगल-शासन अवध में रहा तुलसी की दशा 
अच्छी न रही । जेसे-तेसे जीवन बीतता रहा। जब शेरशाह का 
सिक्का जमा तब तुलसी को भी कुछ शरण मिली । कारण 
यह कि- द द 
. एक कट्टर सुन्नी होते हुए भी वह दूसरे धर्मो के माननेवालों के साथ 
अच्छा बर्ताव करता था'.। उसने जजिया तो नहीं उठाया किंतु हिंदुओं 
के साथ न्याय और सहिष्णुता का पालन करता था। अपनी हिंदू 
अजा में विद्या के भ्रचार के लिए वह उन्हें वक्‍फ देता था। उसके 
समय में हिंदू झासन-प्रबंध में काफी भाग छेते थे। इन कारणों से 
सभी धर्मों की प्रजा उसे चाहती थी । 
[ भारत का इतिहास, भाग रे; पृष्ठ ४२-३ |] 
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डा० इच्वरीप्रसाद के इस कथन से इतना तो विदित ही है कि 
शेरशाह हिंद के प्रति इतना उदार था कि वह अपना धम्मे-धंधा 
ठिकाने से कर सके ऐसी स्थिति में अयोध्या 
रामबोला में रामभक्तों का फिर से जमाव होना 
स्वाभाविक ही है। “जन्म-स्थान' स्थान! 
के रूप में अपनी महिमा बनाए था । लोग दशनाथ अब भी वहाँ 
जाते ही होंगे ओर “मंदिर के अभाव में स्थान” की पूजा कर 
लोट आते रहे होंगे, किंतु साथ ही किसी हनुमान-गढ़ी की महिमा 
पहले से कहीं ओर बढ़ गई होगी जिससे तुलसी का संबंध 'राम- 
किंकर! के रूप में जुट गया होगा ओर “अनाथ” तल्सी “सनाथ' 
बन कर 'रामबोला' के रूप में ख्यात हो गया होगा। 'तलसी' के 
मूल नाम का पता नहीं पर इतना प्रकट है कि उनका एक नाम 
'रामबोलाः भी था। इसी से आप का अत्यंत स्फुट कथन 
राम को गुलाम, नाम रामबोछा राख्यो राम, 
काम यहै नाम हें हों कबहुँ कहत हों । 
[ विनयपत्रिका, पद ७६ ] 


तलसी की जन्म-दशा को देखते हुए उनके “नामकरण की 
चिंता व्यथ हे । हाँ, स्मरण रखने की बात है कि घोर संकट के 
समय तलसी जो हनुमान! की शरण लेते हैं. उसका रहस्य हे' 
उनसे इनका यह संबंध ही- 
टूकनि को घरत्रर डोलत कंगाल बोलछि, 
... बार ज्यों कृपाछ नतपाछ पाछि पौसो है 
कीन्ही है सेभार' सार अंजनीकुमार बीर, 
आपनो बिंसारिह न मेरे हैँ भरोसो है ॥ 
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एतनो परेखों सव भांति समरथ आजु, 
कपिनाथ साँची कहों को त्रिलोक तोसो है । 
ससति सहत दास कीजे पेषि परिहास, 
चीरी को मरन खेल वारूकनि को सो है ॥२९॥ 
[ हइनुमानवाहुक ] 


तलसी की जीवन-यात्रा जिस 'साँसति' से भरी थी उसकी 
झलक अन्यत्र मिलेगी अभी जन्म-काल की माफी हे यह । 


दर 


७--तुलसी की जीवन-यात्रा 


तलसी की जीवन-यात्रा किस प्रकार समाप्त हुईं, इसको सभी 
लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। स्वयं तलसीदास भी अपनी रचनाओं 
क्‍ में अपने राम से बहुत कुछ कहते रहते 
परिचय केंत तो भी यह कहना अत्यंत कठिन है कि 
वास्तव में सब मिलाकर तलसी का रूप 
क्या बनता है। लीजिए, तलसी का एक पद है-- 
राम को शुढाम नाम रामबोला राख्यों राम, 
काम यहै नाम हे हों कबहूँ कहत हों। 
रोथी रूगा नीके राखें, आगे हू फो बेद भाषें 
भत्रो हैं है तेरो, तातें आनंद लहत हों॥ 
आाँधो हों करम जड़ गरम गूढ़ निगड़, 
सुनत दुसह हों तो साँसति सहत हों। 
आरतन्ञनाथ-नाथ कोसलछपाल *कृपाल 
लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥ 
बूइयो ज्यों हीं, कह्मो, “में हूँ चेरो हे हो रावरों जू , 
मेरी कोऊ कहूँ नाहिं, चरन गहत हों? | 
मींजो गुर पीठ अपनाइ गहि बाँह बोछि, 
क्‍ सेवक - सुखद सदा बिरद बहत हों ॥ 
छोग कहें पोचु, सो न सोचु न सकोचु, 
मेरे ब्याह न बरेखी, जाति पाँति न चहत हों । 
तुलसी अकाज काज राम ही के रीसे खीजे, 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हों ॥७६॥ 
द [ विनयपत्रिका | 
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श्री वियोगी हरि जी इसकी टीका में लिखते हैं-- 

भावाथ--मैं भरी रामजी का शुलाम हुँ । गुरुरूप रामजी ने मेरा 
नाम 'रामबोला! रक्खा है । सेरी नौकरी क्‍या है ? यही कि दिन भर में 
कभी-न-कभी दो एक वार रास-रास ऐसा स्मरण कर लेता हूँ। जो 
अच्छी तरह रक्खेंगे तो सिर्फ रोगी और बस्र लूंगा ( और कुछ नहीं 
चाहिए ); यद्ट तो हुईं इस छोक की बात; अब परलछोक की रही सो वेद 
कह रहे हैं कि ( राम-नाम के प्रभाव से ) तेरा भला होगा, सुक्ति मिलरू 
जायगी | बस, इसी से में सदा प्रसन्न और निश्चिन्त रहता हुँ । भाव 
यह कि रास जी की गुलामी करने और उनका नाम लेने से मेरे दोनों 
लोक झुधर जायेंगे, यह मुझे इढ़ विश्वास है ॥ १ ॥ पहले जड़ कर्मों ने 
सुझे अभिल्लाप' रूपी मजबूत बेड़ियों से कस लिया था। मुझे 
उस बंधन से ऐसा कष्ट हुआ कि में सह न सका। दुखियों-अनाथों के 
नाथ कृपाल फोशलेश श्री रामचंद्र जी ने सुझे कमंबंधन से छुड़ा लिया, 
क्योंकि उन्होंने मुझ दीन को पापों से जलता हुआ पाया॥ २ ॥ जब 
उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन है, तब मेंने कहा, हे नाथ ! मेँ अनाथ 
हूँ, मेरा कोई कहीं नहीं है | मैं आपका ग्रुलम होना चाहता हूँ और 
आपके चरणों को इसी से पकड़ रहा हूँ । इस पर गुरुरूप राम जी ने 
मेरी पीठ ठोंकी, साहस' बँधाया, और हाथ पकड़ कर सुझे अपना छिया। 
अपनी शरण में के लिया । उस दिन से हरिभक्तों को सुख देनेवाला 
यह वैष्णव-बाना धारण किए रहता हूँ ॥ ३॥ में राम का गुलाम हो 
गया ( वर्णाश्रम-धर्म छोड़ कर सब वैष्णवों के साथ खाने-पीने छगा ) 
यह देखकर छोय मुझे नीच कहने रंगे । पर मुझे इसकी तनिक भी 
चिंता न हुई ओर न संकोच ही हुआ, क्‍योंकि न तो मुझे किसी के साथ 
ब्याह या सगाई करनी थी और न मुझे जाति-पांति के ही झगड़ों से 
कुछ काम है | तुलसी का बनना-बिगढ़ना तो राम जी के हाथ में है | 
यदि वह खुद्य रहेंगे तो मुझे सुख मिलेगा और नाराज हो जायेगे तो 
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दुःख पड़ेगा, पर मेरा प्रेम और विश्वास उनके चरणों में सदा एक सा 
बना रहेगा। इसी से में सदा सानंद रहता हूँ || ४ ॥ 
भावाथ' हो गया तो टिप्पणी” को भी देख लीजिए । लिखते हैं- 
( १ ) इस पद में गोसाई जी ने, एक प्रकार से, अपनी राम- 
कहानी कही है । उन्होंने राम और गुरु में अभेद माना है। इसलिए 
कहीं रास और कहीं गुरु, इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। 
कबीरदास जी ने तो गुरु को हरि से भी बढ़ा माना है । लिखते हैं- 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े; काके छागों पाँय । 
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताय ॥ 
गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखु विचार | 
हरि सुमरे सौ वार है, गुरु सुमिरै सो पार ॥ 
(२ ) 'छोग"*'***चहत हों-इसका पुष्टीकरण कवितावली रामायण 
के निम्नलिखित छन्‍्दों से भली भाँति हो जाता है- 
धूत कहों'***“'देवे को दोऊ । 
तथैवच- 
मेरे जाति-पाँति न चहों फाहू की जाति-ाँति, 
मेरे कोऊ काम को, न हों काहू के काम को | 
लोक-परछोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 
भारी है भरोसो तुठढली के एक नाम को | 
अति ही अयाने उपखानो नहिं बूझ लोग, 
... शसाहेब को गोत गोत होत है गशुर्यम को |! 
साथु कै, असाधु के, भले के पोच, सोच कहा, 
. का काहू के द्वार परथो, जो हों सो हों राम को । 
इन्हीं छन्‍्दों के आधार पर, किंसी-किसी के मत से, यह बात द्विस 
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हो जाती है कि गोसाई जी का व्याह नहीं हुआ था, वह बालबह्ा- 
चारी थे । 
[ विनयन्यत्रिका, सटीक; एछ ११७-श८ | 
अस्तु । एक ओर कुछ लोगों की धारणा यह है तो-- 
पत्नी दूसरी ओर डा० माताप्रसाद गुप्त का पश्च 
यह है- 

४७, ऐसा ग्रतीत होता है कि तुलसीदास ने विवाहित जीवन 
व्यतीत किया था, क्योंकि यदि वल्तुस्थिति इसके विपरीत होती तो 
“दोहावर्ली? में संकलित इस दोढ़े का कोई अवसर न उपस्थित होता : 

खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग | 
के खरिया मोदिं मेल्ि कै बिमिठ विवेक विराग ॥२५५॥ 
ओर न विनय-पत्मिका! में तुलसीदास के निम्नलिखित कथन आते : 
( के ) जोबन ज्वर जुबती कुपथ्य करि 
भयो त्रिदोष भरे मदन बाय || रूरे | 
( ख ) सखा न सुसेवक न सुतिय न प्रश्न 
आप माय बाप तुलसी साची कहत | २५६ || 
बाहुक' के निम्नकिखित छंद से सी कदाचित्‌ इस बात का समर्थन 
होता ह-बाल्यावस्था में राम-सम्मुख होने के उपरान्त कवि के 'छोक 
रीति में पढ़ने का अभिप्राय यही ज्ञात होता हे : 
बालपने सूचे मन राम सनमुख गयो 
राम नाम लेत मॉगि खात ट्रक टाक हाँ 
पस्ञो छोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय 
मोहबस बेठों तोरि तरक तराक हों। 
खोटे खोटे आचरन भाचरत अपनायो 
अंजनी कुमार सोध्यो राम पानि पाक हों | 
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तुलसी गोसाई' भयो भोंडे दिन भूछि गयो 
ताको फलछ पावत निदान परिपाक हों || ४० || 
४८. कहा जाता है कि वैराग्य के पूर्वा वे अपनी पत्नी पर अत्यधिक 
आसक्त थे और रामभक्ति की ओर उनको अग्नसर करने फी उत्तरदायिनी 
उनकी यह पत्नी ही थी । पर॑तु स्वर्य कवि अथवा उनके किसी सम- 
कालीन व्यक्ति ने इसका उल्छेख नहीं किया है । यह अवश्य है कि 
मोखिक परंपरा इस संबंध में व्यापक तथा एक रूप रही है। प्रियादास 
ने ““झमाल? के तुलसीदास विपयक छप्पय की टीका का आरंभ करते 
हुए इसी कथा का उबलेख किया है । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १७५ ] 
तुलसी के चरितलेखकों ने जहाँ पंत्री की फटकार को इतना 
महत्त्व दिया हे वहीं कुछ ज्ञोगों ने उसकी 
माता उपेक्षा भी की हे। ओर भ्री रामनरेश 
मिल त्रिपाठी जी तो कुछ ओर ही राग सुनाते 
हैं। सुनिए उनका पक्ष है-- 
तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम 
हुलसी प्रसिद्ध है । 'हुलसी? उनकी माता का नाम था, इसके छिए 
लोग कुछ प्रमाण भी देते हैं--- 
अकबर के प्रसिद्ध वजीर अब्दुरहीस खानखाना से तुलसीदास की 
मिन्रता थी, एक बार एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह में कुछ 
सहायता देने के लिए तुलसीदास ने रहीम के पास यद्द आधा दोहा 
. लिख कर उसी ब्राह्मण के द्ााथ भेजा--- 
सुरतिय नरतिय नागतिय, अस चाहत सब कोय । 
रहीम ने बआह्यण को बहुत कुछ धन देकर और दोहे की यह पूर्ति 
करके उसे तुकसीदास के पास वापस भेजा-- ः 
गोद लिए हुूसी फिरें, तुलसी से खुत होय। 
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लोगों की यह धारणा दे कि यहाँ हुकूसी” शब्द इलेपार्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । हुलसी तुलसीदास की माता थीं और हुरूसी का अर्थ प्रसन्‍न 
होकर भी है । 

तुलसीदास ने रामचरित मानस के कई स्थकों में इस शब्द का 
प्रयोग असन्‍न द्वोने ही के अर्थ में किया है । जैसे--- 

संभु प्रसाद सुमति हिय हुकसी । रामचरित मानस कवि तुलसी । 

यहाँ 'हुढसी” शब्द “उत्साहित हुई? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
पर सानस में एक स्थान पर यह शब्द कुछ अमस भी उत्पन्त 
करता है 

रामहिं प्रिय पावनि तुडसी सी | तुझेसिदास हित हिय हुलसी सी । 

इसी हुलसी” को केकर “माता? की कल्पना की ज्ञा रही है | पर 
जिस माता ने तुलसीदास को जन्‍्मते ही छोड़ दिया, उसका 
कौन सा सुख स्मरण करके वे इतनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, 
यह विंचारणीय है। और चौपाई के पहले चरण से तो ग्रह 
भाव टपक्ता है कि राम-कथा रास को पवचिन्न तुलसी की 
तरह प्रिय है । तुलसी जलून्धर दैत्य की स्नी थी, जिसका पातिन्रत- 
धर्म विष्णु ने नष्ट किया था । उसके समकक्ष हुलसी को तुलसीदास की 
माता क्यों माना जाय ? उनकी स्त्री क्यों न माना जाय? खस्त्रीने तो 
तुलसीदास को उपदेश भी दिया था; पर माता ने जन्म देने के सिवा 
और क्या किया था ? क्‍ 

यह सब अर्थ की खींचतान है । यह निश्चित रूप से बहीं कहा 
जा सकता है कि उनकी माता का नाम हुलसी था, या क्‍या था 

सोरों में प्रसिद्ध है कि तुझट्सीदास की स्त्री का नाम रत्नावछी और 
ससुर का दीनबंधु पाठक था। रत्तावली से सुरूसीदासः को एक 
पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम तारक था | पर वह बचपन ही 
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में मर गया था । तुलसीदास का विवाह अनुमान से पचीस वर्ष की 
अवस्था में हुआ होगा । 
[ तुह्सी दास और उनकी कविता, पृष्ठ १३१४-५ ] 
सोरों' की प्रसिद्धि अथवा कहीं की अनुश्रुति वा जनश्रुति के 
सहारे तुलसी के जीवन में प्रवेश पाना कितना कठिन हो गया 
है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं । 
हुल्सी तुलसी ने स्वयं अपने विषय में जो कुछ 
कहा है उससे कुछ वन सके तो अच्छा, 
अन्यथा तुलसी का अध्ययन तो हे ही । किंतु तो भी कुछ जन- 
श्रुतियाँ इतनी पुरानी पड़ चुकी हैं कि उनकी अवहेलना स्वथा 
अमान्य समझी जायगी। अतः उनका भी ध्यान रखना ही 
होगा । निदान हुलसी की जिज्ञासा हे । 
सो हुलसी” तुलसी की माता का नाम कहा जाता अवश्य है । 
कुब से इसकी प्रसिद्धि है, यह कहना सुलभ नहीं । प्रत्यक्ष इतना 
अवश्य हे कि रहीम के कथन से यह सिद्ध ही है कि तुलसी” 
आदश पुरुष का नाम है । तुलसी ने 'सुरतिय, नरतिय, नागतिय' 
को एक करके देखा था ओर खबकी एक ही कामना का उल्लेख 
किया था। “अस चाहत सब कोय” से यह आप ही स्फुट है । 
तुलसी का संकेत कया था; इसे कोन कहे ? परंतु कोन नहीं कहता 
कि रहीम ने क्‍या कहा ? सच हे, कहते हैं रहीम ने स्पष्ट कहा-- 
गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो । 
'फिरें! के 'विशेषण' के रूप में तो हुलसी” को देखा नहीं 
जाता। हाँ, फिरें' का 'कत्तो" हुलसी को अवश्य सममकत लिया 
जाता है । प्रश्न उठता है, फिर इसका अ्थथ क्या होगा! क्‍या 


की 


#ुलसी' की “गोद में 'तुलसी' हैं ! कहाँ की बात ? यह तो किसी 
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प्रकार संभव नहीं कि माता हुलसी की गोद को देखकर कहा जाय 
कि वह पुत्र तुलसी के समान हो | तुलसी” “गोद” का नाम नहीं । 
हाँ, उसके आदर्श का नाम अवश्य हे। हलसी फिर तलसी की 
माता कहां ? पत्नी के रूप में अपनी गांद' से भले ही वह कामना 
कर ले कि वह तुलसी के अनुरूप वने । 

छिष्ट कल्पना के सहारे यदि ऐसा अथ करना चाहें कि चाहने 
को तो सभी ख्लियाँ, चाहे वे किसी भी योनि की क्‍यों न हों, यही 
चाहती हैं कि उनके पुत्र का नाम जगे | परंतु कामना यदि पूरी 
हुई तो माता हुलसी' की ही । वही गोद लिए! फिर रही हैं। 
अतः हो तो तुलसी के समान ही 'सुत” हो । कारण यह कि वेसा 
न हुआ ता जननी को सुख कहाँ! किंतु यह न तो प्रसंग के 
अनुकूल है और न 'तुलसी' के अनुसार | हाँ, एर्क किंवदंती का 
पोषण अवश्य है । परंतु यदि 'हुलसी” को 'तुलसी' की पत्नी 
कहा जाय तो इसकी संगति भी ठीक से बेठ जाय ओर पत्नी की 
भावना भी आप ही मुखर हो उठे । तुलसी का पुत्र तुलसी के 
अनुरूप ही बने । किंतु वस्तुतः इस दोहे में 'हुलसी' सज्ञा नहीं, 
'विशेषण' हे । कह देने मर से, विवेक के अभाव में, यह जनश्रति 
चल पड़ी हे। सचाई से इसका संबंध नहीं । 


तुलसी-रहीम-दोहे का उत्त प्रमाण भल्ते ही मान्य न हो, किंतु 
क्या किया जाय तुलसी” की उस 'हुलसी' को जों 'रामचरित- 
मानस' में विराजमान हे किसी ओर ही 
मानस का ध्रमाण तुलसी” के साथ । कवि किस हुल्लास से 
“रामकथा' के विषय में लिखता है-- 
बुध विश्राम सकक जन रंजनि | रामकथा कलि कठुष विमंजनि | 
रामकथा कि कामद गाई | सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। 
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सोइ बसुधघातछ सुधा तरंगिनि | भयभंजनि भ्रम भेक सुअंगिनि । 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु बिदुध कुछ हित गिरिनंदिनि 
संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व भार भर अचल छमा सी | 
जम गन मुह मसि जग जमुना सी | जीवन सुकुति हेतु जनु कासी | 
अब तक कुछ दूर की बात रही। इसके बाद अब घर को 
स्थिति सामने आई तो कहा गया-- 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास हित हिय हुलसी सी । 
सिव प्रिय मेकछ सेल सुता सी | सकल सिद्धि' सुख संपति रासी | 
सदगुन सुर गन अंब अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी । 
अधिक क्या ! सब का सार यह कि-- 
रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुचीर विहार ॥३१॥ 
| रामचरितमानस, प्रथम सोपान | 
जी | विवाद उठा है इसमें 
तुछसिदास हित हिंय हुलूसी सी 
को लेकर । सो, कोई ऐसा कारण नही कि हम 'हुलसी” को प्राणी 
न समझें ? समझ से काम लेकर ज्ञोगों ने इसे प्राणी समझा 
ओर ग्रायः जनश्रति के कारण कह दिया 'हुलसी” को “तुलसी 
की माता | किंत माता” का प्रकरण अभी हे कहाँ ? उसका स्पष्ट 
उल्लेख त्ता हे-- 
सदगुन सुर गन अंब अदिति 
मेंन१ द 
. साहस तो नहीं होता, पर कहे बिना कार्य सधता भी नहीं 
.. तुलूसीस दिखाई देता कि कवि की दृष्टि में 
तुलसोी' का स्थान कुछ ओर ही है । आगे के 'तुलसीस' पर ध्यान 
तोदें- 
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करि विनय ठिय रासहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे | 
बलि जाउँ तात सुजान त॒ुम्ह कहुँ विदित गति सब की अहै | 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रान प्रिय सिय जानिबी। 
तुछसीस सीछ सनेह छखि निज किंकरी करि मानिवी ॥ 
तम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 
जन गुन गाहक राम दोष दहन करुनायतन ॥ ३३२६ ॥| 
अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक्त जनु गिरा समानी | 
सुनि सनेह सानीं बर बानी | बहु विधि राम सासु सनमानी । 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान |] 


'सास' ने 'तुलसीस”ः कह कर 'राम' से क्‍या कहा? यही 
संबोधन उनको क्‍यों रुचा ? समाधान की चिता व्या? तुलसी 
वताते हैं- 
सहसनाम मुनि-भनित सुनि, तुल्सी-बल्छभ नाम | 
सकुचत हिय हँसि, निरखि सिय, धरमधुरंधर राम ॥श््८।। 
[ दोहावछी |] 


जी | तुलसी के 'धरमधुरंधर राम” की स्थिति यह है कि उन्हें 
सदा 'तुलसी' का कुछ विशेष ध्यान है । यहाँ तक कि इसी से 
तुलसीदास की भी प्रार्थना है- 
हनूमान हो कृपा, छाडिले छषन ल्ाछ, 
भावते भरत फीजे सेवक सहाय जू। 
बिनती करत दीन दूबरों दयावनों सो, 
बिगरे तें आप ही सुधारि लछीजे माय जू | 
मेरी साहिबिनि सदा सीस पर बिलछसति, 
देवि ! क्‍यों न दास को देखाइयत पाय जू | 
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खीझ हू में रीझवे की बानि; राम रीझ्ञत हैं, 
रीझे हो हैं राम की दुह्ाई रघुराय जू ॥१३६॥। 

[_ कवितावछी, उत्तर० | 
वस इसी 'खीकरीझ” का परिणाम है कि तुलसी! अपने 
विषय में पछता कर कहते हँ--- 

जातुधान भाल कृपि केवट बरिहंग जो जो 
पाल्यो नाथ सतद्य सो सो भयों काम-काज को । 
आरत अनाथ दीन मदिन सरन आए 
राखे अपनाइ, सो सुभाव महराज को । 
नाम तुलसी पे भोंडे भाग, सो कहायो दास, 
किए. अंगीकार ऐसे बड़े दगावाज को । 
साहेब समथ दसरत्थ के दयाछु देव, 
दूसरों न तोसों तुद्दी आपने की छाज को | १३ || 
| कविता ०, उचर० ] 
अतणएव जब तुलसी 'रामकथा” के विषय में लिखते हैं- 
रामहि प्रिय पावनि तुछसी सी | 
तब “तुलसी” का भी कुछ विशेष अथ होता हैं. ओर जब इसी के 
आगे यह भी स्पष्ट करते है कि--- 
त॒ुलसिदास हित हिंय हुलसी सी 
तब 'हुलसी' की भी कुछ विशेष चेतना हृदय में होती हे । 
इतिहास संभवतः यह है-- 
करना कर को करुूना भई | 
मिटी मीछु, लहि लंक संक गई, काहू सों न खुनिस खई। 
दससुख तज्यों दूध-माखी ज्यों आपु काढ़ि साढ़ी छई | 
भव भूषन सोइ कियो बिभीबन सुद-मंगछ-महिमामई | 
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विधि हरि हर मुनि सिद्ध सराहत, मुदित देव दुद्दुभी दई | 
बारहिं बार सुमन बरपत, हिय हरषत कहि जे जे जई। 
कोसिक सिछा जनक संकट हरि भगुपति की ठारी ठई३ | 
खग मृग सबर निंसाचर सबकी पूँजी बिनु बाढ़ी सई। 
जुग जुग फोटि कोटि करतव करनी न कछू बरनी नई। 
राम-भजन-महिसा हुलसी हिब तुल्सी हू की बनि गई | ३७ |॥ 
| गीतावली, सुंदर० ] 


अंतिम पंक्ति की पुकार पर ध्यान तो दीजिए। यदि 'हुलसी” 
व्यक्ति है तो उसकी संगति ? कहते हैं-- 
राम-मजन-महिमा हुल्सी-हिय । 


जिससे 
तुलसी हू की बनि गई । 


भाव यह कि 'हुलसी' के हृदय में राम-भजन का भाव क्‍या. 
जगा, उसकी फटकार ही तुलसी की दीक्षा बन गई । तो फिर 
“ुलसी' तिया क्‍यों नहीं ? कहना श्रियादांस का है न-- 


तिया सो सनेह, बिनु पूछे पिता गेह गई, 

भूली स॒ुधि देह, भजे वाही ठोर आए. हैं। 
वधू अति छाज भई, रिसि सी निकसि गई, 

प्रीति राम नई, तन हाड़ चाम छाए हैं। 
सुनी जब बात, मानों होइ गयो प्रात, वह, 

पाछे पछितात, तजि, काशीपुरी धाए हैं। 
कियो तहाँ बास प्रभु सेवा छै प्रकास कीनों, 

 छीनों दृढ़ भाव नेन रूप के तिसाए हैं || ५०८ || 
[ भक्तमाल, पृष्ठ ७५६ |] 
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घटना कहाँ घटी का कुछ पता नहीं। अभी चटपठट उसकी 
चिंता भी नहीं । हाँ, समझने की बात है कि तुलसीदास ने उच्त 
प्रसंग के पहले ही 'मानस' में लिखा हे-- 
अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरीं | सुनि अध नरकहुँ नाक सँकोरी। 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने | 
सुनि अवलछोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही | 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी | रीक्षत राम जानि जन जी की | 
रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरति सब बार हिए की। 

प्रइन उठता हे वह 'ढिठाई खोरी' क्‍या जिसका निर्देश इस 
प्रकार किया जा रहा है | क्‍या कहीं उसका संकेत हे ? निवेदन 
है, ध्यान से पढ़ें । इसके आगे का वक्तव्य हे- 
जेहि अघ बघेउ ब्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि- कुचाली | 
सोइ करतूति विभीषन केरी | सपनेहु सो न राम हियें हेरी | 
ते भरतहि भेव्त सनमानें।| राजसमाँ रघुबीर बखाने। 


तो फिर यही “चुक' हम तलसी की भी क्‍यों न समझें ? इसी के 
आगे तो उनका यह भी निवेदन है- 

प्रभु तर तर कपि डार पर ते किये आपु समान | 

तुलसी कहीं न राम से साहिब सीलनिधान || 

राम निंकाई रावरी है सब ही को नीक | 

जो यह साँची हे सदा तो नीको ठुलसीक || 

एहिं विधि निज गुन दोष कहि सबहिं बहुरि सिरु नाइ । 

बरनऊँ रघुबर बिंसद जसु सुनि कलि कलछुष नसाइ ॥२९॥। 

ह [ रामचरितमानस, प्रथम सोपान ] 

स्पष्ट ओर स्फुट हे कि यहाँ 'बालि', 'सुकंठ' एवं (विभीषन' में एक 
ही दोष का आरोप किया गया है जो है ल्ली का भोग । कह लें पर- 
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ख्रीभोग । किन्तु 'बालि' का अघ' 'सुकंठ में कहाँ ? इसी से कवि 
उसे 'कुचाल! का नाम देता है ओर “िभीषन” के विषय में 
'करतूति' का प्रयोग कर जाता है। कवि स्वयं अपने को क्‍या 
समझता है ? 
दूर जाने की बात नहीं । कहना कवि का यह है-- 
जानि पहिंचानि में विसारे हों कृपानिधान, 
एतो मान ढीठ हों उलटि देत खोरि हों | 
करत जतन जासों जोरिबे को जोगी जन, 
तासों क्‍यों हू जुरी, सो अभागो बेठो तोरि हों ॥ 
मोसे दोस-कोस को भुवन-कोस दूसरों न, 
आपनी समुझि सूझि आयो <कथोरि हों । 
गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई, 
छिनहि तजत, छिन भजत बहोरि हों ॥ 
बड़ी सॉइद्रोही, बराबरी मेरी को कोऊ, 
नाथ की सपथ किए. कहत करोरि होँं। 
दूरि कीजे द्वार तें लवार छालची प्रप॑ंची, 
सुधा सो सलिलछ सूकरी ज्यों गहडोरिहों ॥ 
राखिए नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि, 
दुंहँ. ओर की विचांरि अब न निहोरिहों । 
तुलसी कही है सॉँची रेख बार बार खाँची 
ढींढ किए नाम-महिमा की नाव बोरिहों |॥२५८। 
[ विनयपत्रिका ] 
इस 'साँची' के प्रकाश में इतना तो प्रकट ही हो गया कि 
रामविमुख तुलसी की मुख्य बेदना है-- 
तासों क्‍यों हू जुरी, सो अभागों बेठों तोरि हों | 


१६२ ठुलूसी की जीवन-भूमि 


अथात्‌ राम का होकर भी फिर राम से विमुुख हो जाना ही 
तुलसी का महान्‌ अघ' है। रही 'कुचार”ः ओर “करतूति!। सो 
है 'सुम्रीव” ओर 'विभीषण' की भाँति, शरण में आकर भी फिर 
धत्ारा' ओर 'मंदोदरी' से नया नाता जोड़ने के समान किसी नासी 
से संबंध स्थापित कर लेना | परिणय नहीं प्रणय के रूप में । 
किसी भी दशा में यह धमं - विवाह की अपेक्षा काम-विवाह ही 
अधिक रहा होगा । अस्त, अब तो स्थात्‌ सरलता से कहा जा 
सकता हे कि 'कवितावल्ली' के-- 

पर्यो छोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय 
मोहबस वेठो तोरि तरक तराक हों। 

का रहस्य यही है और कदाचित यह भी कहने में कोई क्षति 
नहीं कि वस्ततः इसी 'मोहिनी' का नाम है 'हुलसी” । स्मरण है 
न? नहो तो कंठ कर लें तलसीदास की यह घोषणा-- 

रामहि-प्रिय पावनि ठुल्सी सी | ठुछलसिदास हित हिय हुलसी सी । 

“हिय! इसलिए कि यह 'हृदय” का व्यापार हे। बाहर की 
फटकार भीतर की आँख हे ओर हे साथ ही वियोग की दशा में 
मंगल की आशा | परमयोग की साधना । 

प्रश्न उठता ओर उठ सकता है कि यह 'लोकरीति” की घटना 
जीवन में कब ओर कहाँ घटी । सो इसका भी कुछ विचार हो ले 
'तो अच्छा । सोचने ओर समझने की बात हे कि जो उक्त कवित्त 
में वहीं कहा गया ह-- 

तुलसी गोसाई भयो भोंडे दिन भूलि गयी 
ताको फलछ पावत निदान परिपाक हों । 


उसका रहस्य क्या है | सो डा० गुप्त का यहाँ भी कहना है-- 
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७७, कवि के नाम के साथ छगी हुई 'गोसाईं! डपाधि की विधे- 
चना करना हमारे लिए आवश्यक होगा । प्रायः ऐसा विश्वास है कि 
एक महात्मा होगे के कारण ही तुझूलीदास को इस उपाधि द्वारा सम्मा- 
नित किया गया था, किंतु कभी न कभी कवि “गोसाई” ( सठाधीश ) 
हआ था। यह 'बाहक' के कुछ छंदी से, जिनमें उसने अपने “गोसाइ 
होने पर पश्चात्ताप प्रकट किया है, स्पष्ट हो जाता हैँ । इन छंदों का 
संबंध उन फोड़ों से है जिनसे वह अपने जीवन के अंतिम काल में 
दुखित हुआ था । 

[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १८९ |] 


डा० गुप्त अपने मत के प्रतिपादन में जिन छंंदों को प्रमाण 
: मानते हैं उनमें से एक तो उक्त 'बालपने' वाला प्रसिद्ध, उद्धत छंद 
हे ओर दूसरा हे-- 
असन वबसन हीन विषम बिषाद छीन 
देखि दीन दूबरों करें न हाय हाय को | 
तुलसी अनाथ सों सनाथ रघुनाथ कियो 
दियो फल सीलसिंधु अपने सुभाव को | 
नीच यहि बीच पति पाइ भरुआइ गो 
बिहाय प्रभु भजन बचन मन फाय को | 
तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस 
फूटि फूटि निकसत छोन राम राब को ॥४१॥ 


उक्त छंदों में गोस्वामी जी! का जो रूप आप को दिखाई 
देता है उसकी पुष्टि में लिखते हें-- 

७६. प्रस्तुत छेखक एक तुलसीदास मठ का भी पता चलाने में 
सफल हुआ है, जिसकी स्थिति काशी में छोछाक कुंड पर थी। यह मठ 
सं० १७९७ तक विद्यमान था, क्योंकि उसी वर्ष किसी जयकृष्ण दास 

$ डे 
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ने इस सठ में न्याय सिद्धांत मंजरी? की एक प्रतिलिपि की थी । ज्ञात 
होता है कि वे इसी मठ के थे। उक्त हस्तलिखित अति अब इंडिया 
आफिस छाइब्ेरी में है, और उसकी पुष्पिका इस प्रकार है ; 


'सं० १७९७ चैशाप सुदी पुर्णिमा लिखितम्‌ छोलार्क 
चुछसीदास मठे जयकृष्णदास शझुभम |” 


७७, महाकवि के समकालीन केशवदास जी की की हुईं मठाधीज्ञों 
की तीत्र निंदा से हम परिचित हैं। अतः हमें इस बात पर आइचर्य 
न करना चाहिए कि तुलसीदास ने “गोसाई” हो जाने पर पदचात्ताप 
प्रकट किया और इसी को फोड़ों का मूछ कारण भी बताया। यह हमारा 
हुर्भाग्य है कि अब हमें छोछार्क कुंड पर के मठ के विषय में कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं । 

वहीं पृष्ठ १६० ] 


परंतु विचारणीय तो यह है कि क्‍या कहीं गोस्वामी जीने 
भी ऐसा कटु कार्य किया हे ओर क्‍या कभी “'गोसाई” 'सठाधीश' 
का प्रतीक बना है । यह तो उस समय का 
गोसाई एक आदरणीय शब्द हे न ९ स्वयं तुलसी- 
दास भी तो आप ही कह देते हैं-- 
नीच यहि बीच पति पाइ भरुआइगो 
ब्रिहाइ प्रभ्नु भजन बचन मन फाय को। 


तो फिर “पति पाइ” का महत्त्व क्या ? उस समय आप की 

दृष्टि में 'गोसाई” की प्रतिष्ठा नहीं ओर यहाँ “पति पाइ? का स्पष्ट 

उल्लेख हे। इतना ही नहीं । साथ ही यह भी विद्त ही है कि 
तुंज़सी की भाषा में यह काम हुआ हे 

क्‍ बिहाय प्रभु भमन बचन मन काय को । 
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तो क्‍या कोई 'मठाधीश” ऐसा कर सकता हे ९ हमारी समझ 
में तो यह किसी मठाधीश के लिए संभव नहीं कि सारी परंपरा 
को धो डाले ओर मन से, बचन से, ओर शरीर से चाहे जो करे | 
नहीं, यह तो सभी प्रकार से संभव हे 'लोकरीति' में पड़ने अथवा 
विवाह कर लेने पर ही । साथ ही यह भी स्मरण रहे कि “'मठा- 
धीश' को प्रायः 'महंत' कहते हैं कुछ गुसाई” नहीं | फिर 'तुलसी- 
दास मठ' का अथ यह केसे समझा जाय कि वह मठ जिसकी 
मठपना तुलसीदास ने की १ कहने का तात्पये यह कि 'फूटि फूटि 
निकसत लोन राम राय को! का कारण गोसांइपन नहीं, महंती 
नहीं । हाँ रामविमुख हो जाना अवश्य है। जी। 'लोकरीति' में तुलसी 
पड़े फिर उससे मुक्त हो साधना में लगे । नाम जगा तो अपने 
को कुछ लगाने लगे । 'राम' का स्थान में? को मिला तो राम का 
नमक सब की दृष्टि में प्रगट हो गया और तुलसी को अपने किए 
का भोग मित्रा। हमारी समझ में तो सीधी सी बात यह आती 
है कि तुलसी का निवास-स्थान ही आगे चलकर कभी “तुलसी मठ! 
कर दिया गया हो तो इसमें आमश्थय नहीं, पर इसी से यह निष्कर्ष 
निकालना कि तुलसीदास कभी 'मठाधीश” थे साहस का काम 
अवश्य हे । 'गोसांई” का यह अथ नहीं | हाँ, विलसन के कथना- 
नुसार तुलसी ने मठ” की स्थापना 'मंदिर' के पास ही अवश्य 
की, परंतु यह तो उनके मित्र 'टोडर' का कार्य कहा जाता है न ९ 

तो 'गोसाई भयो? का अथ 'मठाधीश हुआ हो जाने से तुलसी 
की दुर्गति सिद्ध हुईं तो हो ले । हमें उसके बारे में विशेष कुछ 
कहना नहीं। कितु इतना तो हम भ्नीं भाँति जानते ही हैं कि 
स्वयं तुलसी की वाणी है- 
चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरो, हर ! 
पाईं तर आई र्ों सुरसरि तीर हों। 
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बामदेव, राम को सुमाव सील जानि जिय; 
नातो नेह जानियत रघुबीर भीर हों। 
अबिभूत, बेदन विषम होत, भूतनाथ ! 
तुलसी बिकछ पाहि पचत कुपीर हों | 
मारिए तो अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइए, तो कृपा करि निरुज सरीर हों ॥१६६।॥ 
| कविता०; उच्तर० | 
कहने का तात्पये यह कि 'कासीबास खास फल” के अभिल्ाषी 
तुलसीदास को किसी 'तुलसी मठ” के कारण 'मठाधीश” समझ 
लेना ठीक नहीं ओर 'गोसाई” का अथ 'मठाधीश' कर देना तो 
ओर भी तुलसी-साहित्य के सवेधा विपरीत है । 'मठः तो नहीं पर 
'मठी' का प्रयोग है तुलसी के यहाँ इस अथे में- 
मूरति मनोहर चारि बिरचि बिरंचि परमारथ मई | 
अनुरूप भूपति जानि पूजन-जोग बिधि संकर दईं || 
तिनन्‍्ह फी छठी, मंजुल्मठी, जग सरस जिन्ह' की सरसई 
किए नींद भामिनि जागरंन, अमिंरामिनी जामिनि भई |॥३॥|५॥| 
[ गीतावंली, बालूकांड | 
' है कहीं इस 'मंजुल मठी!” में कुत्सा की गंध भी ! हंम तो नहीं 
क्‍ समभते कि कंभी तुलसीदास के यहाँ 
. चेरा गोसाई” का कोई कुत्सित अथ भी हे। 
जो हो, समझ लेने की बात यहाँ यह हे 
कि तुलंसी प्रत्यक्ष ही चेरो राम राय को! हैं। ओर कभी उन्होंने 
कहीं स्पष्ट ही कहा भी ता था- 
इयो ज्योंहीं कह्मो में हूँ चेरो ह हों रावरो जू , 
... भेरो फोऊ कहूँ नाहिं, चरन गहत हों । 
[ बिनय०, ७६ | 
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तो फिर देखना चहिए कि इस “चेरा' का हुआ. क्‍या? सो 
ध्यान देने की बात है कि- 


अयोध्या अ्रधानतः वेरागियों का घर दे और हनुमान-गढ़ी उनका 
इढ़दुर्ग है | गढ़ी के वैरागी निर्वाणी अखाड़े के हैँ और चार पहद्टियों में 
विभक्त हैं । साधारण पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी समझते हैं कि वैरागी छोग 
बड़े उददंड होते हैं और उनका एक उद्देदय खाओ पिओ और मस्त रहो 
है, किन्तु बात ऐसी नहीं है । चेलों को पहिले बड़ी सेवा और तपस्या 
करनी पड़ती है । उनका अवेश १६ वर्ष की अवस्था में होता है यद्यपि 
ब्राह्मणों और राजपूर्तों के लिए यह बन्धन नहीं रहता । इन्हें और भी 
सुविधाएं हैं । जसे इन्हें नीच काम नहीं. करना पड़ता । पहली अवस्था 
में चेले को 'छोरा? कहते और उसे ३ वर्ष तक मन्दिर और भोजन के 
छोटे छोटे बत॑ंन धोने को मिलते हैं, लूकडी काना होता है और पूजा- 
पाठ करना होता है । दूसरी अवस्था भी ३ वर्ष की होती है और इसमें 
डसे “बंदगीदार' कहते हैं । इसमें उसे कुएं से पानी छाना पज़ता है । 
बड़े बड़े बर्तन मॉजने पड़ते हैं, भोजन बनाना पड़ता है, और पूजा भी 
करनी पड़ती है । इसकी इतने ही समय ३ वर्ष में तीसरी अचस्था 
आरंभ होती है जिसमें इसे “हुडदंगा” कहते हैं । इसमें इसे मूर्तियों को 
भोग छरूगाना पड़ता हैं, भोजन बॉटना पड़ता हैं-जो दोपहर को मिलता 
ह-पूजा करनी पड़ती है भार निशान या मंदिर की पताका के जानी 
पड़ती है। दसवें वर्ष में चेछा उस अवस्था को पहुँच जाता है जिसे 
नागा! कहते हैं | इस समय वह अयोध्या छोड़कर अपने साथियों के 
साथ भारतवर्ष के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों का परिश्रमण करने 
जाता है | यहाँ झिक्षा ही उसकी जीविका रहती हैं। लोट कर वह 
पाँचवी अवस्था में प्रवेश करता है और अतीत” हो ज्ञाता है । 


[ अयोध्या का इतिहास, पड ४६-७ | 
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वेरागी - साधना की उक्त अवस्थाओं से तुलसी का कितना 
लगाव रहा, इसको व्यक्त कर देने का कोई उपाय नहीं। 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतना 
अतीत अवश्य कहा जा सकता है कि कभी 
अतीत” के विषय में तुलसी का 
कहना था-- 
अति सीतलछ अति ही अमल, सकल कामनाहीन । 
तुलसी ताहि अतीत गनि, दृचि सांति छयलछीन |४८॥ 
[ वैराग्य-संदीपिनी ] 


क्यों ? क्‍यों तुलसी को अपनी इस बाल-रचना में “अतीत' 
की व्याख्या करनी पड़ी ? ओर कह लें, पूरबी सिद्धांत पर दोहा- 
चोपाई की शैली में संत-गुनगान करना पढ़ा ? समाधान स्यात्‌ 
यही स्लंभव हे कि तुलसी “अवध? के वेरागी थे। सगुण रामानंदी 
थे। कीरण कुछ भी हो अतीत” का यह प्रयोग विचारणीय है 
ओर साथ ही यह मननीय भी कि अतीत” “गोसांई” भी कहा 
जाता है। अब यदि चाहें तो इसकी छाया में यह खरत्नता से 
कह सकते हैं कि, हो न हो; 'तुलसी गोसांई भयो? के बाद ही 
विवाह किया 'तुलसी' वा 'रामबोला' ने। 


अस्तु, यह तो कहा नहीं जा सकता कि ग्रहस्थी जमाने के 

लिए गृहस्थ माता-पिता ने तुलसी का विधिवत्‌ पाणिग्रहण संस्कार 

कराया । हाँ, इतना अवश्य कहा जा 

विवाह. सकता है कि 'प्रीतिपुरातन' के प्रताप से 

डर यह सहज ही संपन्न हो गया । कहां इसका 

सूत्रपात हुआ १ जिज्ञासा अवल है तो समाधान भी मूक नहीं । 
तुलसी का विनय हे-- द 
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ज्यों ज्यों निकट मयो चहों झृपाछ तो त्यों दूरिपस्यो हों । 
तुम चहुँ छुग रस एक राम हों हूँ रावरो जदपि अघ अवगुननि भर्त्रों हों ॥ 
बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छस्यो हों। 
हों सुबरन कुबरन कियो, हृप तें मिखारि करि, सुमति ते कुमति करथो हों ॥ 
अगनित गिरि कानन फिस्मों, बिनु आगि जस्बो हों | 
चित्रकूट गए. लखि कलि फ्री कुचाछ सब, अब अपडरनि डर हों ॥ 
माथ नाइ नाथ सों कहों हाथ जोरि खस्थों हों। 
चीन्हों चोर जिय मारिहे ठुछसी सो कथा सुनि, प्रभु सों शुदरि 
निबस्थो हों ॥२६६॥ 
[_ विनयपत्निका ] 
3 जी के इस आत्मकथन की व्याप्ति कहाँ तक हे ९ क्‍या 
टू 
बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छस्मो हों 
की संगति हनुमानबाहुक' के 
नीच यहिं बीच पति पाइ भरुआइगो 
के साथ सटीक नहीं बेठ जाती ? कहा जा सकता है कि “चित्रकूट”. 
संबंधी तुलसी” का एक दूसरा पद भी तो है ? कहते हैं-- 
मेरो कह्मों सुनि पुनि भावे तोहि करि सो । 
चारितूं बिकछोचन बिलोकु तू तिछोक महेँ 
तेरी तिहुँ काल फहू फो है हितु हरि सो ॥ 
. नए नए. नेह अनुमए देह - गेह बसि 
परखे प्रपंची प्रेम परत उधरि सो। 
सुदृद-समाज दगाबाजि ही फो सौंदा सूत 
जब जाको काज तब मिले पाँय परि सो ॥ 
बिबुध सयाने पहिचाने केधों नाहीं नीके, 
देत एकगुन लेत कोटिगुन भरि सो | 
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करम धरम सम - फल रघुबर विनु 
राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो ॥ 
आदि अंत बीच भल्तोे, भला करे सब ही को 
जाको जस लोक बेद रहो है बगरि सो | 
सीतापति सारिखों न साहिब सीरू-निधान; 
कैसे कछ परे सठ बेठो सो बिसरि सो ॥ 
जीव को जीवन-प्रान, प्रान को परम हित 
प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरि सो | 
तुलसी तोको कृपाड जो कियो कोसलूपाल 
चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करि सो ॥|२६४। 
[ विनयपत्रिका ] 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने चलते-चलते जो कुछ कह दिया 
उसको जान लेना खेल नहीं। “चित्रकूट 
चित्रकूट को चरित्र को चरित्र” का पता क्‍या ? “'विनयपत्रिका” 
के टीकाकार श्री वियोगी हरि जी इसको 

इस रूप में प्रकट करते हैं- 

(५ ) चित्रकूट को चरितः--एक दिन चित्रकूट में गोसाई” 
तुलसीदास जी को धोड़ों पर चढ़े हुए दो अपू्व सुन्दर राजकुमार दिखाई 
दिए । वे एक झग के पीछे घोड़ा दोड़ाते हुए जा रहे थे। गोसाई' जी 
कुछ ध्यानावस्थित से थे । ध्यान सें विध्न पड़ने की जाशंका से उन्होंने 
अपने नेन्नों को बन्द करके भूमि की ओर कर लिया । कुछ देर बाद 
हनुमान जी ने दर्शन देकर उनसे कहा कि क्यों श्रीराम रूचमण के 
दर्शन मिले या नहीं ? जो दो राजकुमार अभी घोड़े पर चढ़े इधर से 
गए हैं, वही रामचन्द्र और लक्ष्मण हैं। गोसाई' जी पछताने छगे । 
बोले--- री 
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लोचन रहे बरी होय | 
जान-बूझ् अकाज कीनों; गए भू में गोय ॥ 
अविगत जु तेरी गति न जानी; रह्यो जागत सोय | 
सववे छब्रि की अवधि में हैं निकसि गे ढिग होय || 
करम-हीन में पाय हीरा, दियो पल में खोय | 
- दास तुलूसी” राम बिछरे, कहों केसी होय ॥ 
इसी ग्रत्यक्ष दर्शन की ओर गोसाई' जी का; इस पदच्च में, संकेत जान 
पइता है । 
[ विनय-पत्रिका ( सटीक ); परष्ठ ४०४ ] 
इस प्रत्यक्ष दर्शन! के स्वरूप में एकता भले ही न हो पर हे 
यह एक प्रकार से अति प्रचलित मत । इसके अतिरिक्त इस 'दशंन 
का एक दूसरा भी रूप है । श्री रामनरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं- 
एक दिन तुलसीदास चित्रकूट में रामघाट पर बेठे हुए राम के 
ध्यान सें निमग्न थे। इतने में एक सुन्दर पुरुष ने आकर कहा---बाबा, 
चंदन दो | तुलसीदास चंदन घिसने छगे | उसी समय तुलसीदास को 
सूचना देने के लिए हनुमान जी ने सुग्गे का रूप धर कर आकाश से 
उड़ते हुए यह दोहा पढ़ा--- 
चित्रकू८: के घाद पर, भइ संतन की भीर | 
तुरूसिदास चंदन घिसें, तिछक देत रघुबीर | 
यह सुनकर तुलसीदास रामचंद्र की झोसा देखने लगे और देखते- 
देखते आनंदमग्न होकर मूरछित हो गए। रामचन्द्र स्वयं चंदन लगा 
कर अंतर्धान हो गए । 
[ तुछसीदास ओर उनकी कविता, पृष्ठ १४३-४ ] 
इसमें संदेह नहीं कि प्रथम अ्रत्यक्ष दशन” का मेल तुलसी के 
इस कबवित्त से प्रत्यक्ष हे 
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मोह-बन कछिमरछ-पकछ-पीन जानि जिय, 
साधु गाय विप्रन के मय सो नेवारिहें । 
दीन्हीं है रजाइ राम पाइ सो सहाइ छाल, 
लछषन समथ बीर हेरि हेरि मारिहे॥ 
मंदाकिनी मंजुठ कमान असि, बान जहाँ, 
बारि-धार धीर धरि सुकर सुधारिहदै। 
चित्रकू८ अचछ अहेरि बेख्यो घात मानों, 
पातक के ब्रात घोर सावज संहारिददे | १४२ || 
[ कवितावली | 


किन्तु कया यही तुलसी का अभीष्ठ चित्रकूट” हे ९ निवेदन 
न है कुछ ओर भी । 'संहार' से संतोष कहाँ ९ 
न्‍ इसी से इसके पहले “निमंत्रण” हे- 
जहाँ बन पावनों सुहावनों बिहंग मृग॥ 
देखि अति छागत अनंद खेत खू ८ सो । 
सीताराम-छखन-निवास; बास सुनिन को, 
सिद्ध साधु साधक सबे बिबेक बूठ सो ॥ 
झरना झरत झारि सीतलू पुनीत बारि, 
मदाकिनी मंजुल महेस जटाजूट सो। 
तुलसी जो राम सों सनेह् साँचों चाहिए 
तो सेइए सनेह सों बिचित्र चित्रकूट सो ॥ १४१ ॥| 
[ कवितावली | 


और साधक से खुली घोषणा- क्‍ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रश्च॒ सिय-छषन-समेत | 
रामनाम-जप जापकहिं तुछती अमिमत देत॥ ४ ॥ 


[ दोहावढी |]... 
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तो फिर उक्त 'साक्षात्कार! में 'सीता का अभाव क्‍यों? यहाँ 
की तो स्थिति ही कुछ ओर है | देखिए-- 
चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर बन महिं पवित्र, 
पावनि पथ सरित सकल मछ-निकंदिनी | 
सानुज जहेँ. बसत राम, लोचनामिराम, 
बामअंग बामावर बिस्व-बंदिनी ॥ १॥। 
चितवत मुनिगन चकफोर, बेठे निज ठौर ठोर, 
अक्षय. अकलंक सरद-चंद - चंदिनी । 
उदित सदा बन-अफास, मुदित बदत ठुछूसिदास, 
जय जय रघुनंदन जय जनकनंदिनी ॥ २ ॥४३॥| 


इस 'जय जय कार? के भीतर से जो ध्वनि गूँजती है वह हे-- 

बिरचित तहँ पनंसाल, अति विचित्र छषन छाल, 

निवसत जहँ नितः कृपा राम जानकी । 
निजकर राजीवनयन पहलव-दकू रचित सयन 

प्यास परसपर वियूष प्रेम-पान फी॥रे॥ 
सिय अँग लिखे धातुराग, सुमननि भूषन-बिभाग, 

तिंछक करनि का कहों कछानिधान की। 
माधुरी ब्रिछठास हास, गावत जस तुरूसिदास, 

बसति छुदय जोरी प्रिय परम प्रान की ॥४॥४४॥ 


[ गीतावली अयोध्याकांड ] 
फिर इस जोरी” का दशंन “चित्रकूट” में क्‍यों नहीं ? कवि 
अपडर॒.. इसी प्रसंग में इतना ओर भी कह 


जाता है-- 


काम कोतुकी यहि त्रिधि प्रभुहित फोतुक फीन्ह | 
रीजझि राम रतिनाथहिं जग-विजयी बर दीन्ह || १७ || 
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दुखवहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजाइ | 
भले हि नाथ? माथे घरि आायसु चलेउ बजाइ ॥ श्८ || 
[ वही, गीत ४० ] 
फिर भी पता नहीं कि क्या हो गया जो तुलसी को कलप कर 
कहना पड़ा-< 
चित्रकूट गए छखि कलि की कुचाल सब, अब अपडरनि डरे हों । 


इतना ही नहीं, अपितु- 
चीन्हों चोर जिय मारि है | 


तो फिर यह 'चिन्हारी! केसी ? 'जिय” की चोरी तो नहीं 
है ९ अनुमान के सहारे कहने को कुछ भी कह लिया जाय, किंतु 
'कलि की कुचाल' का भंडाफोड़ अब भी कठिन ही हे | हाँ, एक 
तुलसी का अति प्रसिद्ध दोहा है; कहते हैं. किसी अनुभूति के 
सहारे-- _ 
घर कीन्हे घर जात है, घर छाँडे' घर जाइ। 
तुल्सी घर बन.बीच ही, राम-अमपुर छाइ॥ २५६ | 
[ दोहावछी ] 


इसमें तुलली की आप-बीती हो तो आइश्चये क्‍या? “घर 
करने! का प्रश्न भी कितना जटिल हे? परंतु 'राम-प्रेमपुर' का 
रहस्य क्या ? क्या हम प्रकृत परिशीलन के प्रकाश में रामपुर” के 
ढंग पर 'राम-प्रेमपुर” को चित्रकूट” नहीं मान सकते ९ मानें वा न 
मानें पर इतना तो प्रकट ही है कि 'कल्नि की कुचाल' का कुछ 
नाता तुलसी के जीवन से अवश्य हे | भावी पत्नी का स्वरूप 
यहीं खिला हो तो विस्मय की बात नहीं । वह “महेवा' की रही 
हो तो कोई बात नहीं । कहीं उसका जन्म तो हुआ ही होगा। 
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है कु 


परंतु तुलसी से उसका पता पा लेना संभव नहीं दिखाई देता 
निदान उसकी ओर अधिक जिज्ञासा नहीं | 


हाँ, जानने की उत्सकता यह अवश्य हे कि तुलसी का वाल- 
रामराजधघानी पना कहा आर कस वबाता। सा उन्तका 
आप ही यह सीधा सा कथन हे-- 

रामगुल्यमम तुही हनुमान गुसाई सुसाई सदा अनुकूछो | 

पाल्यों हों बाल ज्यों आखर दू पितुमातु ज्यों मंगलमोद समूलो । 

बाहुँ की वेदन, बाँहपगार | पुकारत भारत आनंदमूलो। 

श्रीरघुबीर निवारिए. पीर, रहों दरबार परों छूटि छुलछो ॥ ३६ ॥ 
[ हनुमानबाहुक ] 


तुलसी का पालनं-पोषण जिस “दरबार” में हुआ उसका 
उल्लेख हो गया । अब उसकी स्थिति का बोध होना चाहिए। 
सो भी विदित ही हे तुलसी की इस वाणी से-- 
जयति अंजनीं-गर्म-अंभोधि-संभूत-विधु. बिबुधकुछ-कैरवीनंदकारी । 
केसरी-चारु-छलोचन-. चकोरक-सुखद, छोकगन-सोकसंतापहारी ॥ 
जयति जय वालकपि-केलि-कोतुक-उचित-चंडकंरमंडल-ग्रासकर्ता । 
राहु-रवि-सक्र-पविं-गव॑-खर्वीकरन, सरन भयहरन;, जय खसुवनभर्ता॥ 
जयति रनघधीर रघ्ुबीर-हिंत देवमनि रुद्र अंबतार संसारपाता । 
विप्र-सुर-सिद्ध-मुनि-अआसिपाकार-बपुष विमछ-गुन-बुद्धि-बारिधि बिधाता | 
जयति सुग्रीव-सिच्छादि-रच्छन-निपुन, बाढि-बलछ्सालि-बध मुख्य-हेतू | 
जलूधि-छंघन-सिंह,  सिंहिका-मद-मथन, रजनिचर-नगर-उत्पातकेतू || 
जयति भूनंदिनी-सोच-मोचन, विपिंनदछन, घननादबस, बिगतसंका । 
लूमछोछा - अनलज्वालमालाकुंछित, होलिकाकरन - हछंकेसलंका || 
जयति सोमित्ररघुनंदनानंदकर, . रिच्छ-कपि-कटक-संघटविधाई | 
बद्ध-बारिधि-सेतु,. अमरमंगलहेतु, भानुकुछकेतु-रनबिजयदाई || 
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जयति जय बचन्तनु, दसन, नख, मुखबिकठ, चंड-भुजदंड, तरुसैछपानी । 
समर-तैलिकयंत्र तिछ-तमीचर-निकर पेरि डारे सुभठ घालि घानी ॥ 
जयति दसकंठ-घटकरन-बारिदनाद-कदन-कारन,. कारनेमि-हंता। 
अधठ-घटना-सुघट-बिब्रटन-बिकट,. भूमि-पाताछ-जरू-गगन - गंता ॥ 
जयति बिस्व-बिख्यात बानेत, विरुदावली विदुष बरनत बेद बिमल्बानी | 
दास तुछसी-च्रास-समन सीतारमन-संग सोमित राम राजधानी | २५ ॥ 
| विनयपत्रिका ] 
राम की राजधानी अयोध्या में ही तुलसी का पालन-पोषण 
हुआ तो इसमें अनोखा क्या हो गया ? यहीं रुद्राववार हनुमान 
भी तो अपने प्रश्नु के साथ ही विराजमान 
हनुमगसाद हैं? फिर यहीं सब की कृपा से तुलसी 
का जीवन-निवोह क्‍यों नहीं ? कहते भी 
हैं ओर खुलकर-- 
जयति सिंहासनासीनसीतारमन निरखि निर्मर-हरष-सृत्यकारी । 
रामसम्राज-सोमा-सहित सबंदा तुझेसिमानस-रामपुर-बिहारी ॥२७॥ 
[ विनयपत्रिका | 
अतएव कोई कारण नहीं कि हम इसी “रामपुर-बिहारी' हनु 
मान की सेवा में तुलली के जीवन का विकास क्यों न मानें 
ओर क्यों इसका श्रय 'रामराजधानी' को छोड़ कर किसी अन्य 
काँदू? 
तुलसी का जीवन हनुमत्कृपा से जेसा कुछ बना उसका सार 
है कुछ भेदभरी भाषा में-- 
समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे। 
मो पर कीबे तोहि जो करि लेहि मिया, रे | 
तेरी महिमा तें चले चिंचिनी - चियोँ रे। 
अँधियारे मेरी बार क्‍यों ! जिभुवन उजियारे॥ 
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केहि करनी जन जानि के सनमान किया रे | 
केंहि अघ अवगुन आपनो करि डारि दिया रे | 
खायो खोंची माँगि में तेरों नाम लिया रे | 
तेरे बछ, बलि, जाजु लो जग जागि जिया रे || 
जो तोसों होतों फिरों मेरों देत हिया रे। 
तो क्‍यों बदन देखावतों कहि बचन इया रे ॥ 
तो सो ज्ञाननिधान को सर्वश विया रे? 
हों समुझत सॉँई-द्रोहि की गति छार-छिया रे | 
तेरे स्वामी राम से; स्वामिनी सियारे। 
तहँ तुछली के कोन को काको तकिया रे ॥३३॥ 
| विनयपत्रिका | 


तुलसी हनुमान के सहारे बन गए। उनका शरीर “मरी' से 
युष्ट हो गया । परंतु कया कभी अयोध्या में तुलसी को कहीं कोई 
'राम-मंदिर' भी दीख पड़ा ? केसे कहा 
राममंदिर जाय १ निवेदन तो उनका यह हैजो किसी 
प्रकार भी प्रत्यक्ष राम-मंदिर के पक्ष में 

नहीं जा सकता । कहते हैं-- 
जानकीनाथ. रघुनाथ रागादितम - तरणि, तारुण्यतनु तेजधामं | 
सचिदानंद . आनंदकंदाकरं विस्वविज्ञाम रामाभिरामं | 
नीलनव - वारिधर सुभग-सुम - कांतिकर पीतकौसेय - बरबसन - धारी । 
रज्ञह्ाटक - जठित मुकुट मढित मोंढि भानुसत - सहस - उद्योतकारी ॥ 
खवन कुंडछ, भाल तिछक; भ्रृदचिर अति, अरुन अंभोज छोचन विसारं। 
वक्‍त्र - आछोक ब्रेंछोक्‍्य - सोकापहं, साररिपु-हुृदय-मानस-मरालू | 
नासिका चारु, सुकपोल, द्विज वज्द्युति, अधर बिंवोपमा, मधुर हासं। 
कंठ दर; चिबुक बर, बचन गंमीरतर, सत्यरसंकल्प सुरत्ासनासं ॥ 


२०८ तुलसी की जीवन-भूमि 


सुमन-सुविचित्र-नवतुरूसिकानदछजुतं मृदुल बनमार उर श्राजमानं। 
अमत आमोदबस मत्तमधुकर-निकर मधुरतर मुखर कुर्वान्ति गान॑ं || 
सुभग ओऔवत्स केयूर कंकन हार किंकिनी - रटनि कटितट रखालं। 
बाम दिसि जनकजासीन - सिंहासनं॑ कनक - मदुबल्लिबत तस्तमालं || 
आजानुभुजदंड, कोदंड मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि बानमेक॑ | 
अखिल मुनिनिकर सुरतिद्ध गंधव वर नमत नर नाग अवनिप अनेक || 
अनध भअविछिन्न सर्वश सर्वेते खड सवंतोभद्र दाताड्समा्क | 
प्रणतजन - खेदविच्छेद - विद्या - निपुन नौमि श्रीराम सौमित्रि-साक || 
युगल पदपझ सुखसझ पद्माल्यं, चिह्न कुलिसादि सोभातिभारी । 
हनुमंत-हृदिविमलछ-कृत परममंदिर सदा दासतुछूसी सरन-सोकहारी ॥५१॥| 

| विनयपत्रिका ] 


जी। तुलसीदास ने 'परममंदिर' का उल्लेख तो कर दिया, किंतु 
कहीं प्रत्यक्ष 'मंदिर' का पता नहीं दिया। तो क्या इससे यह निष्कर्ष 
नहीं निकलता कि वस्तुतः इस 'मंदिरः 
विदुमाघव का वहाँ उस समय स्वथा लोप ही था ९ 
कारण कि यही तुलसीदास आगे चलकर 

इसी प्रसंग में फिर लिखते हैं-- 


सकलसुखकंद आनंदबन - पुण्यक्ृत बिंदुमाधव द्वंद् - बिपति-हारी । 
यरस्यांप्रिपांथोज अज शंभु सनकादि सुक शेष मुनिश्ुंद अछि निछूयकारी । 
अमल्मरकत श्याम, काम-सतकोटि-छवि, पीतपट तडित इव.जरूदनीलूम्‌ । 
अरुणशतपत्नं-लोचन, विछोकनिचारु, प्रणतजन-सुखद, करुणाद्रशील्म | 
काल-गजराज-मृगंराज, दनुजेश-बन-दहन-पावक, मोह-निश्चि-दिनेशम । 
चारिसुज चक्र कोमोदकी जछज दर सरसिजोपरि यथा राजहंसम ॥ 
मुकुठ कुंडल तिछक, अछक अलि-ब्रात इव, भ्कुटि द्विज अधरबर चारु नासा। 
'रुचिर सुकपोछ, दर ग्रीव सुख सींव, हरि, इंदुफर-कुंदमिव मधुरहासा | 
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लिए गँठिया लेना होगा कि भवानीदास ने एक प्रसंग का उल्लेख 
किया हे इस रूप में-- 
दछ्िन को एक द्रपति पुजारी | अति नेष्ठिक बहु प्रतिमा धारी | 
श्री रघुनाथ कृपा तेहि कीन्ही | निज सरूप हित अज्ञा दीन्ही | 
मम प्रतिमा अवधहि पहुँचावो | जन्म अस्थान भासोन करावो | 
ले अश्ा पालकी चढाई। सुभर द्रव्य बहु छोग पठाई | 
वृंदावन पहुँचे आई | छियों बास जमुना तट जाईं। 
विप्र एक दरसन हिंत आयो | छखि सरूप बहु भांति छोभायौं | 
तीनि दिवस बासा भयो | बिप्र न छाँडे पास | 
खान पान बिसराइ निज | विकल प्रेम प्रभु आस || 
जन वत्सछ करना कर स्वामी | प्रेम बित्रस दासन अनुगामी | 
'सत्य प्रीति दिज के प्रभु चीन्ही । निज पंडन को भज्ञा दीन्ही | 
आ्अब मोहि याहि विप्र घर राखो | बार बार प्रभु तिन ते भाखीं । 
राम॒घाठ तब मंदिर साजे। सुमग सिगासन राम विराजे | 
कियो निहाल बिप्र निज दासा | रामघाट दिज ग्रह करि बासा | 
श्रम करि दछिन ते चले, अवध जन्म अस्थान | 
बृंदावन दिज ग्रह रहे, ऐसे कृपानिधान ॥ 
जाना सो प्रहछ्द गज, भीषमादि कपि मार | 
रूचि बिहाइ निज दास रुचि; राखत दीनदयाल || 
जब ते लीला बान धनु, करी कृष्ण भगवान | 
निज उपासना कहें छघु, सबन गँवायो मान || 
तब ते सब मिल्लि छज्जित रहे | इरखा भाव हृदय निजु गहै। 
तिनहि कृपा करि बोलि पठायो | प्रभु प्रभाव सबहिन समुझायो । 
अमित प्रभाव संगत स्वामी | अवंसि दरस बसि अआंतरजामी | 
.  जेहि जस भाव ताहि तस मानो | एक प्रभाव बस्य जन जानो | 
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देखी प्रभु मवधहि चले, जन्मथान अनुमानि | 
बीच प्रेम बस विग्रग्रह, रहे प्रीति पहिचानि | 
[ चरित्र; पृष्ठ २१-१२ ] 
भवानीदास की भाषा सरल पर उनका संकेत गूढ़ होता है । 
हमारी समम में तो इस रचना में थोड़े में 
बहुत कुछ कह दिया गया है। सोचिए तो 
सही, इस दोहे का मम क्या है-- 
श्रम करि दछ्किन ते चले, अवध जन्म अस्थान | 
वंदावन दिज ग्रह रहे, ऐसे कृपानिधान || 
क्रषानिधान! की इस कृपा के भीतर हमें तो ऐसा दिखाई 
देता है कि जब उदार ओर दृद॒ अकबर ने मंदिर के नवनिमाण 
की अनुमति दे दी ओर काशी तथा मथुरा में राजा टोडरमल और 
मानसिंह आदि के उद्योग से बहुत से मंदिर बन चले तब लोगों 
को जन्म-स्थान की भी सूकी ओर इसका भी आंदोलन दक्षिण से 
उठा। पर॑तु अकबर की नीति थी इस स्थान के लिए कुछ कड़ी | 
अतः यह देखकर उत्त आंदोलन आगे न बदू सका। संभव हे 
वीरवर ने कुछ वीच-बचाव कर दिया हो। हुआ कुछ भी हो, 
किंतु यह संभव नहीं कि इसका उस समय की राजनीति से 
कुछ नाता न रहा हो । यही नहीं, इसी की छाया में ऋष्ण” 
के 'रामरूप” का रहस्य भी आप ही स्फुट हो उठता है और 
दोनों का मिला-जुला प्रभाव यह पड़ता है कि; हो न हो, यहाँ 
भी तुलसी का कुछ ध्येय हो, जिसकी सफलता के अभाव में 
उन्हें अवध” में कुछ विशेष करने की सकी हो । कब उन्होंने 
कहाँ पर रहकर क्‍या काम किया इसका पता क्या? किंतु जो 
सब के सामने है वह यह हे कि “अयोध्या” में “जन्म-स्थान” के 
मंदिर का निमोण न हो सका ओर उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा वृ'दावन 


व्रंदावन-गमन 
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में ही हो गई । तुलसीदास बस काशी के “विंदुमाधव” की छवि 
पर निहाल होते रहे । 
तुलसीदास का व्‌ दावन-वास किस महत्त्व का है, इसका कुछ 
आभास तो हो ही गया होगा। भवानीदास का अगला कथन 
यह है कि-- 
विपुल फाछ सतसंग हित, कियों वास विश्राम | 
पुनि आए श्री अवध पुर, जो निज प्रभु को धाम ॥ 
पता नहीं 'निज प्रभु को धांम' की व्याप्ति कितनी है। क्‍या 
इसका अथ “निज धाम' भी लगाया जा सकता हे ? न सही । जो 
बात प्रकट हे वह यह है कि तुलसी को भी 
काशी-बास अवध छोड़कर काशी जाना पड़ा विषाद 
के साथ; कुछ सोच-समझ कर | जी को 
सममा-बका कर | किंतु 'कराल कलिकाल' की कृपा वहां भी बनी 
रही। वहाँ भी कुछ मन की न हो सकी ओर तन को कष्ट मिलने 
लगा तो अंत में ऊबकर विश्वनाथ के द्रबार में पहुँचे ओर अपनी 
सारी स्थिति का कविता में ज्ञापन किया | खुलकर कह ही तो 
दिया-- 
जीबे की न छालसा, दयाढ महादेव ! मोहिं, . 
माठम है तोहिं मरिबेई को रहतु हों। 
कामरिपु राम के गुलामनि को कामतरु, 
अवलंब जगदंब सहित चहतु॒ हों॥ 
रोग भयो भूत सो, कुसूत भेयो ठुछसी को, 
भूतनाथ. पाहि।. पदपंकून गहत॒॒हों। 
ज्याइए. तों जानकी-रमन-जन जानि जिय, द 
मारिए तौ माँगी मीचु सूचियें फहतु हों ॥१६७॥ 
[ कवितावछी, उत्तर० ] 
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तुलसीदास की बेदना मुखर है ओर भावना दशनीय । तुलसी 
फिर भी अपनी आन पर कितने दृढ़ हैं। माँग में कोई कमी 
नहीं। 'जगदंव” का अवलंब” अनिवाये है। माता का सहारा 
नहीं तो पिता का प्रसाद केसा ? सो तो ठीक, ओर इसमें भी संदेह 
नहीं कि काशी में भी तुलसी 'जानकी-रमन-जन” के रूप में ही 
विद्यमान हैं। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि फिर मरने के 
लिए काशी का वास क्‍यों? क्‍या स्वयं 'रामधामदा पुरी” की 
उपेक्षा तुलसी इस प्रकार स्वयं नहीं कर देते हैं ? परिस्थिति को 
देखते हुए “नहीं? का नाम कोन ले सकता हे ९ किंतु कोन नहीं 
कह सकता कि तुलसी के इस विषाद का कुछ न कुछ रहस्य 
अवश्य हे ? सो उन्हीं का कथन हे यह भी-- 
शान, वेराग्य, धन; धर्म, कैबल्य सुख, 
सुमग॒ सोमाग्य शिव सानुकूछ | 
तद॒पि नर मूढ़ आरूढ़ संसार-पथ 
शत्रमत भव विमुख-तव-पादमूल्ल || 
नष्टमति, दुष्ट अति, कश्टरत, खेंदगत 
दासतुलतली शंभु शरण जाया । 
देहि।. कामारि शीरामपद पंकजे 
भमक्तिसनवरत गतमेदमाया | १० ॥ 
क्‍ क्‍ [ विनयपत्रिका ] 
“कष्टरत' ओर “खेदगत' तुलसी के 'कष्ट'! और “खेद” का अंत 
क्‍ कहां ९ फलतः काशी में भी उन्हें कुछ मोगना 
यातना... पड़ा । विषाद की वाणी हे-- 
देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे। 
किए दर दुख सवनि के जिन जिन कर जोरे ॥ 
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सेवा सुमिरन पूजिबो, पात आखत थोरे। 
दियो जगत जहेँ छगि,सबे सुख गज रथ घोरे || 
गाँव बसत, बामदेव, में कबहूँ न निहोरे। 
अधिमोतिक बाघा भई, ते किंकर तोरे ॥ 
बेगि बोलि, बलि, बरजिए करतूति कठोरे। 
तुलसी दलि रूँध्यों चहेँ सठ साखि सिहोरे ॥ ८ ॥ 
[ विनयपत्रिका ] 
ते किंकर तोरे! पुकार कर कहता है कि 'बाधा' कहाँ से पहुँचाई 
जा रही है ओर 
तुलसी दि रूँध्यो चहें सठ साखि सिहोरे 
से विदित ही है कि उनकी शठता किस निम्नकोटि की है । अन्‍्यत्र 
भी तुलसीदास ने कहा है-- 
देवसरिं सेवों बामदेव गाऊँ रापरे ही, 
नाम राम ही के माँगि उदर भरत हों, 
दीबे जोग तुछ्ती न लेत फाहू को फछुक 
लिखी न भलाई भार, पोच न करत हों || 
एते पर हू जो कोऊ रावरो हे जोर करे 
ताको जोर, देवे दीन द्वारे गुदरत हों। 
पाइके उराहनो उराहनो न दीजै मोहिं, 
काछ-कलछा फकासीनाथ कहे निबरत हों || १६५ ॥ 
[ कवितावछी, उत्तर० ] 
हमारी सभम में इस 'काल-कला' के भीतर बहुत कुछ भरा 
 है। इस कांड की भीतरी माया को समझे बिना इस जोर” का 
क्‍ रहस्य खोलना संभव नहीं। 'इतिहास' सूक 
काल-कछा हो पर “काव्य” डंके की चोट पर पुकार 
क्‍ कर कहता हे कि इसके पीछे शासन का 
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हाथ है। सो सोभाग्य से पथ-पदर्शद को भवानीदास यहाँ भी 
सामने आते हैं और 'अथ “दंडी प्रसंग” में इसका भेद बहुत कुछ 
अपनी शेली में खोल जाते हैं | देखिए कहते हैं-- 
काशीपुरी विप्र एक रहे। करि निज धर्म कर्म निरबहे । 
बहुत काल ग्रह आश्रम परयो। दंड करन पुनि बृति संभस्थों | 
त्वाग्यी सुत बित नारि सनेह्ा | तीरथ अय्न गयों तजि गेहा। 
विपुछ बरख एहि विधि चलि गयों | पतिनी मन अस बिसमे भयों। 
अमित काछ भये पति नहिं आयी | आयु वीति की काहु छोमायों। 
है निरास निरबाहु न देख्यों। इंद्रिन के बस आपुहि लेख्यों । 
तब बिचार कीन्हों मन माहीं। इमि बिभिचार किए मभछ नाहीं । 
ताते कहूँ ठाँव अब कीजे। अंत निवाहु होइ दुख छीजे। 
एक वैरागी वेष तह, तासो प्रीति डिठाइ। 
छोक राज के करने, तजि ग्रह चली दुराइ ॥ 
नारि पुरुष की प्रीति जसि, करि परिहरि निज्ञ ग्रेह,। 
गई कतहु यह यो ठकै, प्रथम आचरन नेह।॥। 


कछु दिन में दंडी तह आयौं, ग्रह गति सुनि छूखि बहु दुख पायो | 

वैरागी तिय जो ले गयों, करे सोक मनो हिय छे गयो | 
जो नहि दंड करों तिन केरो, तौ केहि काम जोग जप मेरो | 
तबें बली निंज इष्ट पठायौ, पातसाह फो पकरि मगायौ | 

बड़ो तेज परताप जेहिं, डिक्छली पति सुल्तान | 

परबस देखों आपु कह, मुख सुखान बिछखान || 

बोध कियो तब साह को, दीन्हों यह उपदेस | 

कंठी माला को न अब, रहे जगत में केस ॥ 

वेरागिन को दंड दै, अरु पुनि वेष उतारि। 

फंठी माला काढि निज, मगवायो सरकारि | 
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भयों वाइ दंडी विकछ, दंडी रंडी सोग। 
पाषंडी हरि पद विभुख, खंडी घर्म नियोग | 
पहुचायों तिन साह को, ताही भाँति निदान | 
ताही छिन सब देस मह, भयों हुकुम सुछूतान || 
देस देस अज्ञा दई, सूबन सहरन माहि।! 
कंठी माला छोडि के, भरि भरि गाडिन जाहि || 
कोउ माला कर आपने, देहिन पर सो माथ | 
कोऊ आपने सो किये, काहू सिर के साथ | 
£ः चरित्र, पृष्ठ ४४० ] 


न 


कारण की सत्यता से क्‍या करना ? स्थिति के परीक्षण में 
कंठी-माछा-निषेध. श्री भवानीशंकर याज्षिक जी की साखी हे- 


कंठी-माछा-धारण के निषेध-संबंधी विश्वस्त ऐतिहासिक प्रमाण 
खोज निकालने की भरपूर चेष्टा की, परंतु सफरूता नहीं मिली । नाभा 
जी ने भी एक भक्त की कथा में इसका उल्लेख किया है। वल्कम- 
संप्रदाय के इतिहाल में जहॉँगीर-द्वारा इस प्रकार की आज्ञा निकाली 
जाने और गोस्वामी गोकुछूनाथजी-द्वारा उस आज्ञा का विरोध करने का 
वर्णन 'माला-प्रसंग” के नाम से अवश्य मिलता है । इस प्रकार की 


कि 


आज्ञा निकाल देने की बात वैष्णव-समुदाय में सच्ची मानी जाती है, 
यचपि इतिहास-ग्रंथ इस संबंध में मौन हैं। कंठी-माला के लिए 
गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने जो सफल अयास किया वह उनके ज्लीवन 
की एक मुख्य घटना मानी जाती है । 


संक्षेप में माला-प्रसंग की घटना इस प्रकार कही ज्ञाती है कि 
जहांगीर बादशाह ने चिद्रूप ( जदरूप अथवा जड़रूप ? ) संन्यासी के 
कहने से कंठी-माछा-धारण के विरोध में एक आदेश निकाल दिया | 
इसका घोर विरोध होना स्वासाविक था। गोस्वासी गोकुछनाथ जी ने 


तुलसी की जीवन-यबात्रा २१७ 


७० वर्ष की बृद्धावस्था में काश्मीरयात्रा कर जहाँगीर से भेंट की और 
इस आज्ञा को हटवा दिया। जहाँगीर ने चिद्रूप संन्‍्यासी से प्रथम बार 
भेंट उज्जैन में माघ शुक्ल पूर्णिमा सं० १६७३ को की थी। मथुरा की 
सेंट आशिवन शुक्कु दशमी सं० १६७६ को हुई थी । चिद्गरप से अकबर 
ने भी एक बार सेंट की थी और ये दाराशिकोह के भी मित्र थे। जहाँ- 
गीर ने चिद्प संनयासी की प्रशंसा अपनी दिनचर्या की पुस्तक 'तुझुक- 
जहाँगीरी? में विस्तारपूर्वक को हे । चिद्रुप संन्‍्यासी का कुँवर ध्यानसिंह- 
द्वारा चित्रित सन्नहवीं शताब्दी का एक प्राचीन चित्र श्री कन्नोमल जी 
ने सुधा? नामक पत्रिका / वर्ष १, खंड २, संख्या ३े; छ० शे२०-२६ » 
में छपवाया था ओर मुंशी देवीग्रसाद जी मुंसिफ ने श्री शारदा? ( वर्ष 
3, संख्या २, ए० १०२-३०५ ) में चिद्गरप संन्यासी संबंधी एक लेख 
छपवाया था । कंठीमालछा-घारण करने के निषेध में चिद्रप का हाथ था 
या नहीं यह खिद्ध करना कठिन हैं । 

भमाछा-प्रसंग! के संबंध में श्री हरिराय थी ने गोस्वामी गोकुकनाथ 
जी की प्रशंसा में यह कहा है- 
जयति बिट्ठल-सुवन, प्रगट बल्लभ बली, प्रवकछ्त पन करि तिछक-माछ राखी | 

इस घटना से संबंध रखनेवाले हमें एक प्रसिद्ध/ कवि के १९ छंद 
खोज में मिले हैं । कंठी-माछा-निषेघ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के 
हेतु केवछ दो-चार छंद यहाँ दिए जाते हैं। “प्रसिद्ध कवि? रहीस, जहाँ- 
. गौर आदि के समकाछीन थे आर इनके रचित रहीम की प्रशंसा के छंद 

मिलते हैं | अस्तु+-- 
जती के हुकुम ते छगाई न रतीक वेर, 
हुकुम हजूर ही ते साहि के किते भए | 
दूर करों माल; ततकाछ टथीके माछन तें 
काल हू ते विकराछ दोरि हहदी गए ॥ 


श्श्द् तुलसी की जीवन-भूमि 


बिठलेस - सुवबुनय॒ दुवन दि शुवन में, 
जगत प्रसिद्ध जसः  समयाँने ले छए। 

साखि परमेसुर है; भाखि कोन सके मुख, 
. नाखि के हुकुम माल्ा-राखि सुख को दए ॥ 

माल तजों साहि के कहत ही हजूर गयो, 
नेंक हू न नयों एक साँच ही को भाख्यों है| 

एंड भरे वेद-मेंड़ कीन कहूँ पेंड तजी, 
जगत पप्रसिद्ध/ मरजाद को न नाख्यों है ॥ 

जान जहाँगीर देखि धीर तन कॉँप उम्यों, 
गॉझँ-छारि तीरथ को जाहु यहै भाख्यों है । 

बिठ्लेस के सपूत गोकुलेस के हुलास, 
माछ-रालखि सो कलेस काहु में न राख्यो है ॥ 

गए. कसमीर न समीर-सीत गन्‍यो कहूँ, 
ठोर ठौर परथों सोर जोर पारावार ढों। 

शाहि के हजूर उमराव ठाढ़े सुनत हैं,. 
ऐसी बात कहीं गोकुलेस केती बार हो || 

कंठ ते न माछा छारों, भाठ न तिरूक दारों, 
जगत 'प्रसिद्ध/ छन डारों तन छार हो । 

तेही छन कीरति धरनि चर्ठु ओर फिरी; 
जाइ देवछोक फिर पंठिगी पतार हें।॥ 


साहि सराहि कही बतियाँ, छतियाँ में गही रिस के उसस्यों ना । 
कंठ ते माल दिखाइ के याहि, तजों न छजों न बजाइ कर्यों ना। 
ऐसी सभा में प्रभा इनके मुख, धरम धुरंधर जीय डख्यों ना। 
गोकुलनाथ जू टेक तें ए जग मांझ “प्रसिद्ध/ सु नेंक टस्यों ना।॥ 
[ पोदह्ार अमिनंदन-अंथ, पृ० ३०६-८ ] 
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प्रसिद्ध/ कवि के उक्त कथन से उस समय की व्यापक परि- 
शाही शह स्थिति का कुछ परिचय हो गया तो देखें 
यह कि उसी शाही कोप के प्रताप से-- 

काशी हू मो जबहि पुनि, छागी होन कुचालछ | 

दंदडी जाइ क्ट्यों तबे, हाकिम सो ततकारू || 

वेरागिन के जुत्थ' महँ; ठुलछली को अधिका। 

पठवहु छोगन वेगि तहँ, ल्यावहि. मार उतार ॥ 

तब तिन कल्मों कि है नहीं, हमको इतनों जोर | 

बंक दिस्टि करि छलि सके, तिन दासन की ओर || 

तुमहू निज समरत्यथ हो, आंपु चलो यहि काज | 

तेहि पाछे हमहूँ चलहिं, निज ले सकल समाज || 
[ चरित्र; पृष्ठ ४६ ] 
भाव यह कि 'कंठीमाला'-कांड का संकेत तुलसी में भी हे । 
तुलसी अपनी अनन्य निष्ठा के कारण किसी बादशाह की शरण 

में कमी नहीं गए। उनकी दृष्टि में तो-- 

सारग मारि; महीसुर मारि, कुमारण कोटिक कै धन छीयो। 
संकर कोप सों पाप को दाम परीच्छित जाहियो जारि के हीयो। 
कासी में कंटक जेते भए ते गे पाइ अधाइ के आपनो फीयो | 
भआज़ु कि काहिह परों कि नरीं जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी को दीयो |१७९। 
[ कवितावली उचर० | 
किंतु लोकमंगल की भावना यह कि अपने 'महाराज” से अनुरोध 


करत हैं-- (७. किक 
एक तो करा कलिकाछ सूछ - मूल तामें, 


कोढ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की । 
दूरि गए, भूमिचोर सूप भण, 
साधु सीचमान जानि रीति पाप-पीन की ॥ 


शे 


बेंद धरम 
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वूबरे को दूसरों न द्वार, राम दया-धाम ! 
रावरी ही गति बल - बिमव - बिहीन की । 
लागेगी पे [छाज वा विराजमान बिरुदहिं, 
महाराज आजु जो न देत दादि दीन की ॥१७७॥| 
रामनाम मातुपितु, स्वासि समरथ हितु, 
आस रामनाम की, भरोसों रामनास को 
प्रेम रामनाम ही सों, नेम रामनाम ही को; 
जानों न मरम पद दाहिनों न वाम को || 
स्वारथ सकछ परमारथ को रामनाम, 
रामनामहीन ठुछसी न काहू काम को। 
राम की सपथ सरबस मेरे रामनाम, 
कामघेनु कामतरु मो से छीन छाम को |॥|१७८।| 
[ कवितावछी, उत्तर० | 


राम्ननामी तुलसी का दृढ़ विश्वास तो देखिए कि रामनाम से 
उसका सब कुछ सध गया | मुगल-इतिहास उसको नहीं जानता, 
पर विश्व में कितने लोग है ऐसे जो उस 
विजय मुगल - इतिहास को जानते हैं?! ओर 
तुलसी” ? उसकी कुछ न पूछिए, वह तो 
डंके की चोट पर कह गया है लत्ञकार कर-- 
जाति के, सुजाति के, कुजाति के, पेटागिबस, 
खाए, टूक सबके बिंदित बात दुनी सो। . 
मानस बचन काय किए पाप सति भाव, 
राम को कहाय दास दगाबाज पुनी सो || 
रामनाम को प्रमाउ, पाउ महिसा प्रताप, 
तुलसी से जग मनियंत महागुनी सो । 
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अति ही अभागों अनुरागत न रामपद, 
मूढ़ एतो बड़ो अचरज देखि सुनी सो ॥७२॥ 
[ कवितावली, उत्तर० | 


नाभादास की गवाही तो हे ढी। उस समय का भक्त ही 
नहीं अपितु श्रीमधुसूदन जेसा त्रह्मज्ञानी भी कह गया हे किस 


उल्लासमयी देवभाषा में-- 
आनन्दकानने ह्मस्मिश्नज्ञमस्तुलसी तर) । 


कवितामझरी यस्य रामग्रमरभूषिता || 
फिर सचमुच 'एतो बड़ों अचरज' का मर्मे पाना कठिन नहीं । 
तुलसी की दृष्टि में राममय जीवन से कया नहीं हो सकता । किस 
दृढ़ता का दिव्य उद्गार है-- 
घर घर माँगे द्ृक पुनि; भूपनि पूजे पाय | 
जे तुछसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय ॥१०६॥ 


| दोद्वावडी ] 
पता नहीं पर प्रसिद्ध है कि कभी किसी बादशाह से 
कारावास तुलसी को 'काराबास' भी मिला था। 


कहते हैं- 

कोई एक स्त्री हुती सो सती हॉंन कीं जात थी। तानें मारंग मैं 
तुलसीदास जू सं दंडीत करी, तब इन कह्यों सौभाग्यवती होहु । यह 
कहत ही वाको पति जीय उञ्यों | यह बात सुनि पातसाह जहांगीर 
तुलसीदास जू, सों बुछाय कही, कछु करामात दिखावो । तब इन कही, 
हम करामात तो कछू जानें नहीं, तब इनकों कैद करि राखे | ता समें 
राजा अनीराय बड़गूजर तुलसीदास जू के पास आए । बीनती कीनी 
जु महाराज ऐसो कीजियें हिंद्वन के मारग की घटती न दीसें, अरू 
आयें तें कोई वैष्णवन कौं संतावे नहीं । ता पर इननि एक नयो पद 
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बनाय वाकों गांवन ऊछगे । ताही समें अगनित बांदर उपद्रव करत 
पातिसाह की दृष्टि परे । तब पाचसाह भयमानि इनि के पाइनि आंनि 
परि के छमा करवाइ सीख दुई। चलती बेर तुलसीदास जी नें यह 
आग्या कीनी कि यहाँ श्रीराम जी के सेवक हनुमान को परकर आयो 
सो यह ठौर उन की भई । तुम और ठौर जाय रहो। यहां तुम्हारे ही 
कुडंब के बंदीवान द्वै रहेंगे । यह सुनि पातिसाह नें सलेमगढ छोड़ि 
दयो | सो अब तक भी पातिसाह के कुझुँब के उहाँ केद रहतु हैं । सो 
जा पद को बनाय गाए ते यह लीला भई सो वह यह पद- 


वुमहिं न ऐसी चाहिए हनुमान हठीले | 
साहिब सीतारास से तुम से जु वसीले ॥ 
तुमरे देखत सिंघ के सिसु मेंडुक छीले । 
जानति हूँ कलछि तेरेउ मनु गुन गन फीले | 
हाक सुनत दसकंध के भए बंधन ठढीले | 
सो बल गयो किधों भए अब गरब गह्ढीले || 
सेवक को परदा फठ तुम समरथ सीले । 
... सासति ठुल्सीदास की सुनि सुजस तुही ले ॥ 
तिटूँ काछ तिनको मलो जे रामरंगीले || २॥ क्‍ 
| नागरसमुञ्चय, पृष्ठ २०२-३ ] 
नागरीदास” की 'पद्प्रसंगमाला' के इस पद” में आठवीं 
राजसमाज कड़ी छूट गई है, जो इस प्रकार है- 
अधिक आपु तें जापनो सुनि मान सही ले | 
[ विनयपत्रिका, पद संख्या ३२ ] 


नागरीदास के कथन में कोई बात ऐसी नहीं जिसके कारण 
हम इस कथन को उपेक्षा की दृष्टि से देखें। हाँ, यदि चाहें तो 
इसे राजनीति का चक्र समझ लें | अनीराय बढ़गूजर! जहाँगीर 
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के कपापात्र थे । विद्रोही खुसरों उनके निरीक्षण में था। उनको 
'मुगल' के घर-बाट का पूरा पता था। तभी तो आकर बाबा 
ठुलसीदास को सहेज गए कि इसका परिणाम कुछ और ही होने 
को है । बात कुछ भी रही हो | तुलसी का कथन है- 
वेद पुरान विहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाछ चली है | 
कालछ कराल, वृपाल कृपा न, राजसमाज बड़ोई छली है। 
बन-बिभाग न आखम-धमं, दुनी दुख-दोष-दरिद्र-दली है। 
स्वारथ को परमारथ को कढि राम को नाम-प्रताप बल्छी है [८५॥ 
[ कवितावली, उत्तर० ] 
'राम नाम” से तुलसी ने जो काम लिया उसका डंका विश्व 
सती में बज चुका है। प्रसंगवश निवेदन यह 
किया जाता है कि 'सती' के प्रसंग का तुलसी का एक दोहा है-- 
सीस उधारन किन कफहेउ, बरजि रहे प्रिय छोग | 
घर ही सती कहावती, जरती नाह - वियोग ॥२६५४॥ 


| दोहावछी |] 

अजब नहीं कि इस शाही बुलावे के पीछे कोई 'सती'-कांड 

हो | अभी हम इतना ही कहना अल॑ सममते हैं कि तुलसीदास 

को कभी यह राजदंड मिला अवच्य | अन्यथा इसका इतना 

व्यापक उल्लेख संभव न था। भवानीदास का कथन और भी 

विचारणीय हे। “चित्रकूट” में बुलावा” का समाचार पहुँचा 

नहीं कि-- 

सुने जो समाचार सोचे बिचारे | गोसाई इहां तें कहूँ ना पघारै। 
सुनो राउ राजानि आए जो ऐसो । न मानें हमै जो करे क्‍यों न कैसो | 
करें मेदिनी झंड मुंड बिहारे। नही जान देहै सो भाज्ञा मियरै | 
कहों जाइ कै साह जो आप आवै | नही रामदासान को देखि पाये | 
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भदावर बुंदेले चंदेले बघेके | सबे डाग के राव रावत सकेले । 
कहे देह छनमंग को राह छीजे | करे जो कृपा राम संग्राम कीजै | 
दिल्लीपति सुल्तान, भोज मोज दरियाउ सम। 
घटसंभव सम पान, करहि राम की कृपा ते ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ ७१०२ ] 
गोस्वामी जी का उपदेश है-- क्‍ 
तब क्ट्यों गोसांई सहज सुमाई सुनि छीजै यह बाता। 
जेहि देस रहीजे तासु अनादर कीजे उचित न ताता || 
इमि हांस उपद्रवः देस विनासन अनुसासन बिन माने । 
कोटिन जिय पीडा अगनित हिंसा अमित होत हित हाने | 
निज सुख हित कारन देव विडारन किमि करिं काज करीजै | 
आपुहि जो जइये मिछि तेहि ओये तो यामे का छीजे |॥ 
यहि भाँति सिधाये जमुनहि आए नोका रुचिर मगाई। 
चढ़ि चले सुभाए अति सुख पाए भजन करत मनभाई ॥ 
५ [ वही, पृष्ठ ७२ ] 
सारांश यह कि हमें 'करामात” की भाषा में इतिहास हूँढ़ना 
चाहिए कुछ निरे इतिहास में अपना अतीत नहीं। शासक 
क्‍ की दिन-चयों में किसी जाति का इतिहास 
शोध नहीं होता । हाँ, उसके रागद्गेष का उमार 
अवश्य होता है । निदान उससे अलग रह 
साहित्य की सृष्टि की जाती है। राष्ट्र की आत्मा का निवास उसी 
में होता है । अस्तु; उक्त अध्ययन के आधार पर सीधे से थोड़े में 
. कहा जा सकता हे कि तलसी आँख के तिल ही नहीं अपने समय 
में बहुतों की आँख की किरकिरी भी थे ओर इसी से अपने इष्ट से 
सं रे समय एक घनाक्षरी' में बड़ी सरत़्ता से कह 
जात ६०-- 
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देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धनाग, 
छोटे बढ़े जीब जेते चेतन अचेत हैं | 
पूतना पिसाची जात॒धानी जातुघान बांम 
रामदूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं। 
घोर जंत्र मंत्र कूद कपठ कुजोग रोग; 
हनूमान आन सुनि छाँड़त निकेत हैं। 
क्रोध कीजे कम को, प्रबोध कीजे ठुछती को 
सोघ कीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं ॥३९) 
[ हनुमानवाहुक ] 
बस | इसी 'शाध' की पुकार के साथ 'तलसी की जीवन- 
यात्रा' समाप्त हुईं। 'इति! का पता नहीं | 'ईति' में ही जिसका 
जीवन बीत गया उसके अथ” ओर “इति' 
इति की पहेली कहाँ सुललकी ? “जन्म-स्थान 
विवाद का विषय बना तो बना रहे, पर 
तलसी के “निधन-स्थान” में विवाद कब उठा ? उसका भस्म बना 
भहाव्मशान' में तो संदेह क्या ९ कोन नहीं जानता कि मरते-मरते 
भी वह कह रहा था-- 
जीवों जग जानकीजीवन फो कहाय जन, 
मरिबे को बारानसी, बारि सुरसरि को। 
तुलसी के दुहूँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठाउँ, 
जाके जिए मुए सोच करिहें न लरिको ॥ 
मोको झूठो सोचो छोग राम को कहत सब, 
मेरे मन मान है न हर को, न हरि को | 
भारी पीर दुस॒ह सरीर तें विहाछ होत, 
सोऊ रघुबीर बिनु सके दूरि करि को? | ४२ | 
[ हनुमानवाहुक ] 
१५ 
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स्यात्‌ इसी के समाधान में एक आधुनिक डाक्टर कहते हैं-- 
कवि के रोग में और बनारसीदास के रोग में कितना साम्य है, यह 
आसानी से देखा जा सकता है । अंतर दोनों के निदान और उपचार में 
है । यदि प्रार्थनाओं आदि पर विशेष विश्वास न करके बनारसीदास की 
भाँति वह भी दवा-दारू पर उतारू हों जाता; तो सँभवतः उसे इतना 
कष्ट न उठाना पड़ता जितना उसे अन्यथा उठाना पढ़ा | 
| ठुछ्सीदास, तृ० सं०, पृष्ठ श्य८ | 


“'तुलसीदास' ओर 'बनारसीदास”' एक ही समय के प्राणी थे । 
ताकि अतः बनारसीदास की भी सुन लीजिए । 
आप ही कहते है अपनी अद्धकथा' में- 
मास एक जब भयो वितीत | पौष मास सित पष रितु सीत । 
पूरव कम उदे संजोग | अकस्मात बात को रोग। 
भयो बनारसि दास तनु कुष्ट रूप सरबंग। 
हाड़ हाड़ उपजी बिथा केस रोम श्रुव भंग ॥ 
विस्फोटक अगनित भंए हस्त चरण चोरंग। 
कोई नर सीवा ससुर भोजन करे न संग || 
ऐसी असुम दसा भई निकट न आवे कोय | 
सासू ओर विवाहिता करहिं सेव तिय दोय ॥ 
जल भोजन फी लेहिं सुधि देहिं अन्न मुष माहि। 
ओऔषध नावें देह में नाक मूँदि उठि जाहिं।॥ 


इस अवसर ही नापत फोय | ओऔषध पुरी खबावे सोय | 
चने अछोने भोजन देय | पेसा टका कछू नहिं लेय । 
च्यार मास बीते इस भोंति। तब कछु भई बिथा उपसांति । 
मास दोय ओऔरो चल गए। तब बानारसि नीके भए। 

द [ तुलसीदास, तू० सं० पृष्ठ १८७-८ में उद्धृत | 
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आलोचना व्यथ होगी । बनारसीदास 'दवा-दारू पर उतारू 
हो गए तो ठीक पर उन्होंने उसे खा भर लेने के अतिरिक्त किया 
क्या ? यदि तल्सीदास उनके पास किसी व्यक्ति को उक्त ओषध 
के लिए भेजते तो 'बनारसीदास” तो उसका कया उस दवा-दारू- 
दाता का पता भी नहीं बता पाते। कारण कि उन्हीं का तो 
वचन है-- 
इस अवसर ही नापत फोय | औषध पुरी खबावबें सोय | 
आओर इधर “विशेष विश्वासी' तलसीदास की स्थिति यह हे कि कोई 
उपाय नहीं छूटा । किस अनुताप से कहते हैं-- 
आपने ही पाप तें त्रिताप तें; कि साप तें, 
बड़ी है बाहुवेदन कही न सहि जाति है। 
ऑओंषध अनेक जंत्र मंत्र टोथ्फादि किए, 
बादि भए. देवता, मनाए अधिकाति है || 
करतार, भरतार, हरतार, कम, काठ, | 
को हे जगजाल जो न मानत इताति है! 
चेरो तेरों तुछसी “तू मेरो? कह्मो रामदूत, 
ढीछ तेरी, बीर मोंहि पीर तें पिराति है ॥३९७ . 
[ हनुमानवाहुक [ 
ओपषध अनेक' की छाया में अब पाठक भल्ीभाँति देख सकते 
हैं कि वस्ततः डाक्टर साहब का निदान कितना सटीक हे। भक्त 
की भाषा में तो 'भगवान' ही 'नापित' के बेष में “दवा-दारू' का 
काम कर जाते थे। विश्वास न हो तो किसी भक्तमाल' से 
पूछ देखें । 
इधर-उधर के विवाद से कोई लाभ नहीं पता नहीं किसने 
महायात्रा कब कहा था-- 
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राम नाम जस बरनि कै, भयो चहत अब मौन | 
तुलसी के मुख दीजिए, अब हीं ठुछूसी सोन ॥ 
कत कहते हें के चलते-चलते किसी को देख कर 
कभी गोस्वामी तलसीदास जी ने भी कुछ उल्लास में आकर 
कहा थां--- 
कुंकुम रंग सुअंग जितों, मुखचंद सों चंद सा होड़ परी है। 
बोलत बोल समृद्धि चुवे, अवछोकत सोच विषाद हरी है।॥ 
गौरी कि गंग बिहंगिनि वेष, कि मंजुल मूरति मोद भरी है। 
पेखि सप्रेस पयान समय सब सोच बिमोचन छेमकरी है |[१८० | 
[ कवितावली, उत्तर० ] 


क्षेमकरी' का यह दशेन महाप्रयाण के समय हुआ अथवा 
नहीं, इसका निश्चय कोन करे ९ परंतु ठृतीय पंक्ति की पुकार 
बहुत कुछ हे इसी पक्ष में । जो कुछ भी हो, ओर जो कुछ भी कहा 
जाय, उस्तका समाधान तलसी तो करने से रहे | रहे संत-महंत वा 
महात्मा । सो उनकी भी कोन कहे ? पता नहीं, भवानीदास 
ने भी इसका वर्णन क्‍यों नहीं किया। उनका “चरित्र” पूरा नहीं हे 
यह भी कहने को जी नहीं होता । उनका इृष्ट क्‍या हे? कहना 
कठिन दिखाई देता हे। कारण यह कि आप के 4चरित्र' का 
अंत है- 
संत सर सरद सुबसंत सुरसाखिन को, 
.... कंतर निरंतर अनंत ज्ञानपथ को। 
भानुकुछ मुकुट सुमार् मुनि मांनिन को, 
पाप खछ काल प्रतिपालक सुपथ को॥ 
जातुधान तमभानु.. देवधान  मघवान; द 
सुफबि तरन थान. जान मनमथ को। 
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मीन मन फंद जग छोचक चकोर चंद, 
पुन्य तरू कंद नाम राम दसरथ को | 
[ चरित्र, पृष्ठ १३० | 
ओर इसके पहले कवित्त यह- 
जेई परपंची तेई पंच करि मानियत, 
जेई नर खोदों तिने अगोे लीजियतु है। 
जेई हैं चुगुल तेई सुगुछ कहावत हें, 
जेई महा पापी ते प्रतापी कीजियतु है || 
चोरन बोछाइ सिरोपाउ देत राजा राउ 
साहन पकरि बंदीखाने दीजियतु है । 
ऐसे हार देखि कलिकाछ के कराल ज्वाल, 
राम जी तिहारो नाम छे ले जीजियतु है | 
| वही, पृष्ठ १३० ] 
ऐसी दशा में यह ठीक-ठौक समझ नहीं पड़ता कि वस्तुतः 
वस्तु-स्थिति' है क्या ? क्या तुलसी के निधन में कुछ कलिंकाल का 
भी हाथ हे जिसे कहने का साहस भवानी- 
सारांश दास को नहीं हे ? हो बा न हो, हमें तो 
आज टठाकुर' की इस वाणी का आस्वादन 
कर उस तुलसी से अम्रत लाभ करना हे जिसके संबंध में उसी के 
साथी नाभादास उसी के जीवन में मुक्तकंठ से कह गए- 
कलि कुणटिछ जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भएः । 
फिर किसी की कुटिलता की चिन्ता क्या ! 
हाँ, तो 'ठाकुरः कवि की कविता हे- 
वेदमत संमत पुरान अरू शाखस्त्रन को, 
प्रेम को विछास इतिहास परसत है | 
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सोभा सील मई प्रीति मई रीति मई नीति, 
बड़ाई प्रमान सो प्रतच्छ दरसत है॥ 
ठाकुर कहत घनि तुलूती तिहारी बानी; 
अकह कहानी रससानी सरखत है। 
चंद सी चमेली सी गिरा सी गंग घारहु सी, 
सघा मेघ मई रामजस बरिसत है ॥४३॥ 
[ रामचरितमानस, मानसप्रशंसा, छ० १० | 
बस हम इसी 
प्रेम को विछास इतिहास परसत है 


के 'इतिहास” की शोध में हैं । देखें तुलली के पारखी पंडित 
क्या कहते हैं । 


८--तुलसी की खोज 


तुलसी के अध्ययन की जो धारा यहाँ बही है वह अबतक की 
हः ५. 2 आर मे ब्यौर ९५५ 
बहती हुईं घारा के कहाँ तक मेल में हे ओर कहाँ तक फूट कर 
उससे अलग जा पड़ी है, इसकी मीमांसा 
उलझन में तो मनीषी मग्न होंगे ही। अभी तो हम 
उस शोध-घारा पर मुग्ध हैं. जिसके परि- 
णामस्वरूप आज तुलसी की स्थिति हे कि- 

गोस्वामी जी कहाँ प्रकट हुए थे, यह भी सर्व-संमत रूप में नहीं 
कहा जा सकता ॥ कुछ लोग चित्रकूट के पास हाजीपुर को उनका जन्म- 
स्थान मानते हैं । फ्रांसीसी विद्वान्‌ तासी और अँगरेज लेखक विछसन 
ने इस मत का प्रवर्तत किया है । जहाँ तक खुझे ज्ञात है| ऐसा कोई 
स्थान आजकल तो दे नहीं । संभव है उन्होंने राजापुर को अ्रमवद्य हाजी- 
पुर लिख दिया हो | कारण, राजापुर भी चित्रकूट से' कोई दस कोस 
पर हो है । महात्मा रूपकलछा जी तथा लाला सीताराम ने ताझी ऊँ. 
डनका जन्‍म लेना छिखा है। कहीं कटष्टीं हस्तिनापुर को तुछूसी का 
जन्म-स्थान बतछाया गया है | एटा जिले का सोरों भी उनका. जन्म- 
स्थान कहलाता है । इसके प्रमाण में कुछ पुरानी जनश्रुतियाँ तो हैं 

ही, मानस के प्रथम सोपान का यह दोहा भी रखा जाता है- 

में पुनि निज ग़ुरुसन सुनी, कथा सो सूक्रखेत | 
परंतु सूकरखेत से भाषा-विज्ञान के अनुसार 'सोरों' की निरुक्ति नहीं 
होती और इसके पक्ष में कुछ दिन हुए धीरे धीरे नियमित रूप से प्रकाश 
में आने वारी जो रचनाएँ वहाँ से प्रकट हुईं हैं उनकी प्रामाणिकता 


२३२ तुलसी की जीवन-भूमि 


नितांत संदिग्ध और अमान्य समझी जाती है। बांदा ग्रांत के राजापुर 
याव को ही अधिक विद्वान्‌ प्राचीन परंपरा ओर अन्य प्रमाणों के आधार 
पर तुलसीदास जी की जन्मपुरी मानते हैं । 
| तुलसी; द्वि० सं०, पृष्ठ ८ ] 
आश्ये ओर विस्मय की बात है कि यह सब कुछ खोज प्रयाग 
के 'पच्छिम! में ही होती रही है, कभी 'पूरब' में किसी स्थान को 
यह महत्त्व नहीं मिला हो। अब तक 
अआ्रांत मत उपलब्ध प्रमाणों में विलसन का प्रमाण ही 
सब से प्राचीन है ओर वही सब से अधिक 
आंत भी | कारण यह कि चित्रकूट के पास. कहीं उनके 'हाजीपुर' 
का पता नहीं । राजापुर के श्री रामबहोरी शुक्ल के इस कथन के 
विरोध में कद्दा ही व्या जा सकता है कि-- 
संभव है उन्होंने राजापुर को म्रमचश हाजीपुर किख दिया हो । 


हमारी समर में स्थिति यही है । हम जानते जो हैं. कि वस्तुतः 
विलसन साहब को जो सामग्री 'काशी' से प्राप्त हुईं थी फारसी में 
थी । ओर फारतसी में 'राजापुर' को हाजीपुर! त्वरा में पढ़ जाना 
ज्म्म्पव नहीं। तो भी कहना डा० माताग्रसाद गुप्त का हे 
मननीय-- _ 
इस परिपाटी के अध्ययन का एक अकार से श्री गणेश करनेवाले स्वर्गीय 
एच० एच० विकसन महोदय थे । “एक प्रकार से? मैंने इसलिए कहा 
कि यद्यपि आपने स्वतः हमारे महाकवि की रचनाओं का अध्ययन 
संभवतः न किया होगा, पर आपके बाद के कई लेखकों ने जो तुलसी- 
दास का अध्ययन हमारे सामने उपस्थित किया, उसमें दिए हुए जीवन- 
ब्रूच के प्रसुख आधार आप ही थे । 'ए स्केच आवू दि रेलिजस सेक्ट्स 
आवू दि हिंदूज! नामक आप का वह निबंध जिसमें हमारे कवि का 
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डब्लेख हुआ था, पहले-पहल सं० १८८८ में 'एशियाटिक रिसर्चेज! में 
( जिल्‍द १६, ए० ४८ ) प्रकाशित हुआ था। कवि के जीवन-बृच से 
संबंध रखनेवाली आपकी सूचना नाभादास जी के छप्पपय और उस पर 
प्रियादास जी की टीका के अतिरिक्त कुछ जनश्रुतियों के आधार पर 
निर्मित थी । इस सूचना में कवि की जाति, जन्म-स्थान, काशी में कार्य- 
क्षेत्र, युरुपरंपरा, जन्म-काल, 3देहाचसान-तिथि और रचनाओं पर कुछ 
प्रकाश डाछा है । तुलसीदास आपके निबंध का मुख्य विष न होने के 
कारण यद्यपि हमें यह आशा न करनी चाहिए कि जनभश्रु तियों के संग्रह 
करने में आपने कोई विशेष श्रम किया होगा, फिर भी वे हमारे छिए 
महत्त्व की हैं, क्योंकि एक तो वे पीछे संकलित की हुई जन-श्रुतियों से 
कुछ भिन्न हैं, ओर दूसरे इतनी प्राचीन हैं कि इनसे पहले किसी भी 
आल्ोचनात्मक-इदृष्टि-संपन्न-व्यक्ति द्वारा संकलित की हुई जन-श्रुतियाँ इस 
समय अप्राप्य हैं । 
[ तुल्सीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १ ] 
हम अपनी ओर से क्यों कहें ? वस्तु-स्थिति के विधाघ में ऊहा 
को छूट क्‍यों ९ श्री विलसन के खोत से हम अनभिज्न नहीं । हमें 
पत्ता है कि उस समय के “हिंदू कालेज” के 
: विल्सन का खोत पुस्तकाध्यक्ष श्री मधुरानाथ जी तथा करो: 
नरेश श्री उद्तिनारायण सिंह जी के मुंशी 
सीतल सिंह जी ही श्री विलसन साहब के सामग्रीदाता थे । “काशी” 
को चुना ओर चुना 'काशीनरेश' को भी । बात पक्की कही पर 
काम कच्चा किया | परिणाम सामने हो। तुलसी की खोज की 
पहली इंट ही टेढ़ी पड़ गई फिर भवन क्‍या सीधा हो ? कहते 
हैं स्थात्‌ इन्हीं मुंशी सीवल सिंह जी के प्रमाण पर ही कि तुलसी 
'काशीनरेश के दीवान' थे | कृपा कहिए काशीनरेश की कि कभी 
उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया नहीं तो आज तुलसी की स्थिति ही 
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कुछ ओर होती । मुंशी सीतल सिंह के विषय में यहीं इतना और 
जान लें कि जब महाराज उद्तिनारायण सिंह 'दुलहिन साहिबा” 
के वियोग में अत्यन्त दुःखित रहने लगे तब उनके हितैषियों ने- 
सुंशी सीतलू सिंह की काबिलियत की बहुत तारीफ की जो कि 
साबिक में दफ्तर खास गवर्नमेंट में आला ओहदा पर थे और हफ्त 
कलम में और शाइसी में बेखुद' तखल्छुस करते ताकि उनकी काबिलियत 
व शुफ्तगू से दिरू बहले । 
[ तारीख वनारस, द्विं० भाग, ए० ३४२ |] 
सं० १८७३ की यह घटना मुंशी सीतलसिंह के महत्त्व को 
अ्गट करती है। आप का देहावसान सं० १९१० में हुआ । आप 
अरबी-फारसी के पंडित थे । फलतः आप की फारसी समझने में 
यदि विल्लसन महोदय से भूल हुई हो तो आइश्चये नहीं । स्थिति 
कुछ भी हो, इतना तो व्यक्त ही है कि उन्होंने 'कवितावलीः को 
थुनावली” पढ़ा है, और तुलसीदास के गुरु का नाम दिया है 
अनन्‍्नाथ दास। इस श्रम का कारण कदाचित्‌ यह है कि इस 
नरहारिद्रास! का चमत्कार देखा गया जगन्नाथ पुरी में ही । 
अच्छा तो विज्लन महोदय की आलोचना से अलग हो 
देखना यह है कि उधर हम पहले कह चके 
“जाइए पर कृपा हैं कि सं० १८८४ में राजापुर के भक्तराज 
छीतू ने अँगरेज को सममाया था कि 
भक्त' की अवहेलना से लाभ नहीं | पते कौ बात तो यह है कि 
भक्तराज की भाषा में-- के 
भक्त कह्मो साहेब नहिं मरिहै, जो प्रतिपाल साधु फो फरिषै। 
क्‍ ्क  भक्तमाला, प्ृ० १०६७ _] 
सं० १८८४ के इस सत्संग का प्रभाव 'साहेब” पर जो पड़ा सो तो 


चंदे में प्रगट हो गया और 'राजापुर' में 'घनुषयज्ञ का डोल 
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डाला गया। परंतु क्‍या यह 'साहेब” 'विलसन' की कलम से दूर 
रहा ओर उनकी संप्रदाय-शोध को सजग करने में समथे न हुआ 7 
केसे कहा जाय ? अब तो 'राजापुर' तुलसी का जन्म-स्थान बनता 
जा रहा हे । परंतु पता नहीं पहले यहाँ कुछ कर देने की प्रेरणा 
किसी को क्यों नहीं हुई ९ क्‍यों राजापुर का इतिहास आँख खोल 
कर नहीं पढ़ा जा रहा हे ओर यह नहीं समझा जा रहा 

कि विल्सन साहब को उक्त सामग्री से लगा ऐसा ही कि तुलसी- 
दास का जन्म-स्थान जेसे हाजीपुर ( राजापुर ) हो कुछ यह नहीं 
कि वस्तुतः उनका जन्‍्म-स्थान हाजीपुर ही है। सो लगता रहे, 
आज तो राजापुर की लाग कुछ और ही हे न ९ 


'राजापुर' पर अँगरेज की ऋृपा का कारण है तो प्रत्यक्ष, किंतु 
तो भी वह आज समय पर ठीक से दिखाई नहीं देता | कोन नहीं 
जानता कि अँगरेज पानी से घिरा प्राणी है ओर स्वभावतः स्थल 
की अपेक्षा जल का धनी हे । प्रयाग में उसका पाँव जम गया तो 
क्या हुआ ९ अभी “यमुना” पर उसका अखंड प्रभुत्व कहाँ ? उसने 
देख लिया कि यदि बु देलखंड पर प्रभुत्व जमाना है. तो यमुना को 
सभी प्रकार से हथिया लेना अनिवाये। कारण कि उसके विनी 
कायय सरलता से सध नहीं सकता | निदान यमुना के दक्षिणी तट 
भी अपनाए गए ओर बु देलखंड पर आक्रमण 'राजापुरः से उत्तर 
कर सं० १८६० में किया गया | राजापुर कुछ दिन तक छावनी 
बना रहा । इसी सत्संग में उन्होंने देखा कि यहाँ तो 'एक पंथ दो 
काज' की साधना खुल कर की जा सकती है ओर मराठों की 
“अयोध्या! की माँग का उपाय भी अच्छा किया जा सकता हे कि 
लोकरुचि तुलसी के स्थान पर उतल्लक जाय ओर अयोध्या का | 
आकपषण कुछ राजापर में ठिठुर कर रह जाय | 
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'काशी' से सरकारी ढंग से फारसी में जो मसाला श्री विल- 
सन साहिब को मिला उसका उन्होंने जेसा कुछ उपयोग किया 
उसका कुछ आभास हो गया ओर यह 
सरकारी शोध. व्यक्त हो गया कि उसको कुछ का कुछ 
पढ़ा भी गया है । परंतु अभी इसका बोध 
कहाँ हुआ कि स्वयं 'राजापुर' ने तुलसी के विषय में सरकार से 
क्या कहा । सो सोभाग्य से श्री रामदत्त जी भारद्वाज की कृपा से 
वह भी सामने है | देखिए | आप लिखते हैं-- 
१०-स्टेटिकल डिस्कृृपशन एंड हिस्टोरिक्ल एकाउंट आँच द्‌ ना्थ- 
वेस्टर्न प्रािंस आँब इंडिया, एडविन टी० एटकिनसन द्वारा संपादित, 
प्रथम जिल्‍्द बुंदेलखंड, इलाहाबाद, १८७४ ई० का छपा । एृष्ठ ५७२-३ 
पर लिखा है- 
ऐसी जनश्रुति है कि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास नाम 
के एक महात्मा जो सोरों, परगना अलीगंज, जिछा एटा के निवासी थे, 
यमुना किनारे उस जंगल में आए जहाँ अब राजापुर स्थित है। उन्होंने 
वहाँ एक मंदिर बनवाया और रवय॑ प्रार्थना ध्यान में प्रवृच्च हो गए। 
उनको धार्मिकता के कारण बहुत से अनुयायी आकर वहाँ बसने लगे 
और जनसंख्या बढ़ने पर छोग धर्म और व्यापार दोनों की ओर भ्रव्वत्त 
हुए | तुलसीदास के उपदिष्ट नियमों का पालन आज भी राजापुर में 
होता है । द 
[ नवीन भारत, २० अगस्त १९५२, पृष्ठ ५ ] 
फिर तो यही सरकारी पक्ष हो गया ओर इस 'सोरों' की 
चचों कस कर की गई | परंतु जिस बात पर विशेष विचार नहीं 
हुआ वह हे यह कि क्‍या जनश्वुति में 
सोरों की सूम. 'परगना' ओर 'जिला' का समावेश था 
न पुर अथवा उसका यह पता अपनी ओर से 
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५ कप ९: कि. 
जोड़ लिया गया। प्रतीत होता हे कि वहाँ नाम 'सूकरखेत” का 
लिया गया था ओर कर दिया गया उसे 'सोरों!। ऐसा क्‍यों 
हुआ ? कौन कहे १ किंतु कहने को वहीं आधार है यह कि- 


१७-द प्रोलोग टु द्‌ रामायण आवब तुलसीदास, स्पेसीमैन ट्रांस- 
लेशन, एफ० एस० ग्राउस कृत, जनंछ आाव एशियादधिक सोसाइटी आब 
बंगाल, जिल्‍द ४५, १८७६ ई० । इसमें लिखा है कि० गो० तुलसीदास 
ने 'सूकरखेत' में शिक्षा पाई है, और यह भी बताया गया है कि 
'सूकरखेत' शब्द किस प्रकार 'सोरों? शब्द में परिवर्तित हो गया । 

| वही; पृष्ठ ५ ] 


किंतु कहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया होता कि तुलसीदास 
को 'सोरों' छोड़ कर क्यों 'राजापुर' के जंगल में बसना पड़ा तो 
स्थिति स्थात्‌ सुलक जाती, आगे चलकर इसका कारण खोज 
निकाला गया ओर कहा गया कि उस पार महेवा में ससुराल होने 
के कारण तुलसी को यहाँ बसना पड़ा। महेवा से शुल्लसी का 
नाता कब ओर केसे जुटा, इसका पता नहीं । 


हाँ, तो सं० १९३३ तक तुलसी की खोज यहाँ तक पहुँच, चूक़ी, 
थी कि भारत में श्री प्रियलन साहिब का 
ग्रियसन की देन पदापण हुआ ओर उनकी कलम ने वह काम 
किया जो किसी की कलम वा करवाल 
से न हों सका। लीजिए लेखा डा० माताप्रसाद शुप्त जी 
काह-- 
६. यशस्वी स्वर्गीय सर जा ए० प्रियर्सन की सेवाओं की इस 


क्षेत्र में तुलना नहीं हो सकती । वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ने ही हमारे 
महाकवि के जीवन ओर रचनाज्नों के संबंध में पहले-पहल अनुसंधान 


श्रे८ तुलूती की जीवन-भूमि 


किया, और यह दुःख का विषय हे कि उस दृष्टिकोण का परिचय पीछे 
आने वाले विद्वानों मे नहीं दिया | इस दिशा में आप ने पहला उढलेख- 
योग्य प्रयास रूँ० १५९४२ में किया, जब बेन की अंतर्राष्ट्रीय ओरियंट्क 
कांग्रेस के सामने आप ने हिंदुस्तान का सथ्यकालीन खाहित्य, विशेष 
रूप से तुलसीदास विषयक अपना सारगभित निबंध पढ़ा । इस केख 
में आपने हमारे कवि के जीवन, उसकी क्ृतियों ओर विचारों पर पर्याप् 
नया अ्काश डाछा | पीछे खं० १९४६ में प्रकाशित होने वाछे अपने 
“मॉडन वर्नाक्युलर लिटरेचर आँव हिंदोस्तान' नामक गंथ में कवि के 
विषय में जो सूचना आप ने दी वह बहुत कुछ इसी निबंध का रिप्रिंट 
है। सं० १९७० में “इंडियन ऐंटीक्वेरी में आप के 'नोद्स जॉन तुछसी- 
दास' प्रकाशित हुए, जो इस क्षेत्र में आप की उज्ज्वल कीर्ति के स्तंभ 
हुए । इन नोदस' का पहला अंश कवि की तिथियों की गणना से संबंध 
रखता है । गणना परिश्रम-पूर्वक ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तों के अनु- 
सार की गई है । दूसरा अंश कवि की कृतियों से संबंध रखता है | 
इसमें पहले कवि की कृतियों की प्रामाणिकदा पर विचार किया गया है, 
जिसमें छ+ छोटे और छः बड़े अथों को कवि की रचना माना गया है, 
और शेष उनकी रचना कहे जाने वाले अंथों को अस्वीकृत किया गया 
ब्कैन्कन्ट्सके अनंतर कृतियों का सविस्तर अलग-अलग परिचय दिया गया 
है| तीसरे खंड में कवि के जीवन-बृत्त से संबंध रखनेवाली परंपराओं 
और जनश्रुतियों का संग्रह है । अंत में आपने सुधाकर हिवेदी जी तथा 
बाबू रामदीन सिंह के प्रति आभार प्रदर्शित किया है, जिनकी सहायता 
से आपने यह 'नोद्स' प्रस्तुत किए हैं । इस अन्वेषण की जितनी प्रशंसा 
की जाय कम है । अब से कुछ पू्व तक इतनी वैज्ञानिक रीति से हिंदी 
के किसी कवि अथवा छेखक के संबंध में अन्वेषण किया गया था, ऐसा 
रे ध्यान में नहीं है । क्‍ 

[ व॒लसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ ३ ] 
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प्रशंसा की अति नहीं तो भी भूलना न होगा कि उसमें कुछ 
कट भी हे। कारण कि श्री शिवनन्द्न 
कूट का उदय. सहाय जी इसी पत्र के (० ५३ की टिप्पणी, 
का लक्ष्य करके लिखते उसके तीन दाहा 


नकी माता, पिता, गुरु, एुच्न, पत्नी, इबसुर सब के नाम 
वर्णित हुए हैं | परंतु वे क्रिस अंथ के या किसके रचे दोहे हैँ यह बात 
आपने नहीं लिखी है । कवि क्ृत अंथों में तो वे दोहे अवध्य नहीं देखे 
जाते । हम उन दोहों को नीचे डद्घुत कर देते हैं--- 

दूवे आत्माराम है, पिता नाम जग जान | 

माता हुल्सी कहत सव, तुलसी के सुन कान ॥ 

प्रहछाद उधारन नाम है, गुरु का सुनिए साथ । 

प्रगण नाम नहीं कहत जो, कद्दत होय अपराध ॥ 

दीनबंधु पाठक कहत, सथुर नाम सब कोइ | 

रज्ञावलि तिय नाम है, सुत तारक गत होइ ॥ 


के संबंध में 
छू 
है. 


इन नामों की सत्यता में हम, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, शंका करें, 
किंतु इस बात में सभी सहमत होंगे कि आप की माता निस्सन्देह-परक्ष 
चनन्‍य ओर पुण्यवती थीं जिनके उदर से ऐसे महान्‌ महात्मा का जन्म 
'हुआ जिनकी रचनाएँ इस अधर्म-परायण समय में भी छाखों मनुष्यों को 

'सदाचारी, जगहितकारी, भक्तिब्रतधारी बना रही है । 
| भ्री गोस्व्रामी तुल्सीदास, पृष्ठ १२ ] 


श्री सियसेन के कट रूप से हम अनभिज्ञ नहीं । भाषा के क्षेत्र 

में उसकी चचो हम पयाप्त कर चुके हैं। यहाँ इतना और भी जान 

लोजिए कि यही उद्देश्य उनका साहित्य के क्षेत्र में भी हे। ध्यान 
से पढ़िए ओर कल्लेजा थाम कर कह तो दीजिए कि इस “जग- 
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जानी! बात का पता प्रियसंन के अतिरिक्त किसको था | किसी भी 
प्राणी का नाम बता तो दीजिए । 


जी । यह भी एक ग्रियसेनी माया है जो इस देश में आज भी 
फल-फूल रही है | इसको लेकर आज तक तुलसी के जीवन के 
संबंध में कितने जाल हुए है इसे कोन कहे ? अभी तो काम जारी 
है न ? फिर चिन्ता कया ? स्मरण है न? तुलसी गुरु का नाम 
लेना अपराध सममते हैं ओर संकेत से 'प्रहलाद उधारन? बता 
जाते है| ठीक ही करते हैं। भत्ता कोई गुरु का नाम लेता हे ? 
भूले-भटके काव्य में 'ऋपालिधु नर रूप हरि! अथवा “नरहरि 
प्रगट किए प्रहलादा' आ गया तो कोई बात नहीं । मानस-पाठ में 
दोष क्या ? किंतु क्‍या ठुलसी के देश में पत्नी का नाम लेना पुण्य 
था जो उसका उल्लेख हो गया ? अद्भुत ! रहस्य !! 


तो भी इतना तो मानना ही होगा कि वास्तव में उत्त दोहा- 
त्रयी का आधार हे अध्यात्म । उसके सभी नाम प्रतीकात्मक प्रतीत 
होते हैं । उनके आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा 

जंजाल की बाढ. कर उनको लोकिक अथे में ग्रहण करना 
प्रपंच को महत्त्व देना है । फिर भी किया 

गया ऐसा ही ओर फिर तो तुलसी के परिवार पर परिवार निक- 
लने लगे । कागद-कल्षम की कृपा से सब कुछ सब गया। किंतु 
बुद्धि की कमी; विवेक के अभाव ओर ज्ञान की आआ्रांति के कारण 
बहुतों का परद भी खुलता गया, खुल गया, ओर जो खुलने से 
रह गया सो भी प्रतिदिन खुलने की ओर ही बढ़ रहा हे । अतः 
हमें उसकी चिन्ता नहीं | हमारा कहना तो यह हे कि अब इस 
कला से मुक्त हो कुछ तथ्य का पता लेना चाहिए और समझ 
रखना यह कि तुलसीदास के घर-घाट का पता बताना खेल नहीं । 
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उनके समय की उनकी जीवनी कभी उपल्वब्ध होगी, इसमें भी 
पूरा संदेह है । तो भी व्यापार आज इसी । चल रहा हे ओर न 
जाने देश के कितने प्राणी इसी धंधे में लीन हें । 


कक अर ले 


तुलसी के खोजियों में बेसे तो एक से एक बढ़कर निष्णात 

निकले किंतु सच पूछिए तो सचमुच साहस का हाथ दिखाया 

उनमें से स्व० बाबू इंद्रदेव नारायण जी 

इंद्रदेवनारायणय ने । इतर तो उनके पीछे आए ओर समु- 

दाय बना कर भी पीछे ही रह गए । आप: 

के परिचय में इससे अधिक ओर क्या कहा जाय कि आप 'सानस- 

भक्त! ओर सत्संगी थे ? इसी नाते तुलसी के विषय में कुछ भीं 

कह जाने का आप को अधिकार था ! जीवन रेलगाड़ी के इंजी- 

नियर की क्कीं में बीता था । इसी धंधे में कभी बलरामपुर में रहे 
थे । शेष वातां यह हे कि- 


मानस-मर्यक का तिलक बाबू इन्द्रदेव नारायण रचित सुद्वित है, 
परंतु दुःख है कि तिलूककार से जैसी टीका उसकी होनी चाहिए वैसी 
नहीं हुईं । इसका कारण कि ये मानस' गुरु-परंपरागत अर्थ प्राप्त, तहीं-. 
किया था । सांकेतिक मर्यंकादि की रचना का यथार्थ अथथ भावादि नहीं 
जानने के कारण जैसा समझ में आया वैसा ही अथी छिखा । इसी से 
समालोचकों को सर्यककार के ऊपर आलोचना करने का मौका मिला । 


बाबू इन्द्रदेव नारायण और कोद्वराम जी एक ही आम के निवासी 

थे । इसी कारण उनके मुख से जहाँ तहाँ का अर्थ सुना था तथा श्री 

रामलाल मिश्र जी बलरामपुर महाराज के कोतवाल, जो पं» जानकी 

असाद जी के द्वारा मानस का अर्थ भावादि प्राप्त किए थे कुछ उनकी 

सहायता भी ली और पं० जानकीअसाद जी कृत मानस अभिप्राय दीपक 
१६ 
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बालकांड की प्रज्वालिनी टीका के आधार पर अभ्िप्राय दीपक बालकांड 
तथा अवधकांड का तिलक कर सझम्बई बेकटेश्चर ग्रेसाध्यक्ष को छापने 
का अधिकार दिया । उसी प्रेस से छप कर प्रकाशित है। जैसी दशा 
मर्यंक के तिछूक की है वही दशा दीपक के तिरूक की है | तिस पर भी 
यदि सत्तो कांडों की टीका रहती तो किसी प्रकार संतोष भी किया 
जाता । परंतु शेष पाँच कांडों की टीका करने में वे असमर्थ थे। यदि 
सामथ रखते तो दो ही कांड पर तिकक क्‍यों करते । बहुत दिनों की 
जात है । केतने सज्जन महाशय ( महात्मा बाककशम विनायकं, श्री 
बिन्दु ब्रह्मचारी आदि ) ने मुझ से आअह किया था कि आपको बालू 
इन्द्रदेव नारायण से विशेष घनिष्ठता है। उनसे शेष अभिप्राय दीपक 
पांच कांडों पर तिकक करवाइए नहीं तो पाठक जी की काीति नष्ट हो 
जायगी । उन पांचों कांडों में से एक दोहा का भी अर्थ निज पांडित्य 
शक्ति से कोई नहीं कगा सकता है । १९४० (९ ) ईं० में मेरी कथा 
केसरिया में हुईं जहाँ बावू इन्द्रदेव नारायण का मकान है । उस समय 
मैंने उनसे दीपक पर तिलक करने के लिए बहुत अनुरोध किया । उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप संत हैं। आपसे में छिपा नहीं सकता । 
यदि मुझे शक्ति रहती तो दो ही कांड का तिरूक कर क्यों छोड़ देता । 
वह भी दो कांडों का तिछक स्वयं नहीं किया हूँ । बालकांड का तिरूक 
तो 'प्रज्वालिनी' जो विस्तार है उसका सूक्ष्म किया हूँ । हाँ, अयोध्या 
कांड में केक विद्वानों के मद॒द से जेन केन प्रकार से कछिख 
दिया हूँ । 
शेष कांडों का कुछ भी अथ नहीं छगता है। मुझे जाशा है हि 
आप यदि परिश्रम करेंगे तो उत्तम प्रकार से तिरक करेंगे क्‍योंकि आप 
. मानस गुरु-परंपरागत व्यास हैं। उसके थोड़े दिनों के पश्चात्‌ बाबू 
साहिब स्वगंवासी हुए । ् 
[ श्रीमानस-अमिप्राय-दीपक सटीक, भूमिका; पृष्ठ ३-४ | 
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महात्मा श्री जानकीशरण जी ( स्नेहलता ) के इस स्पष्टीकरण 
के पश्चात्‌ कदाचित्‌ उस “तुलसी-चरित' के विषय में कुछ ओर 
कहने की आवश्यकता नहीं रही जो 'महा- 
तुल्सी-चरित. भारत से कम नहीं? और जिसकी “कविता 
श्रीरामचरित-मानस के टक्कर की है?। 
कारण यह कि उसका पता भी केवल इसी बाबू इंद्रदेव नारायण 
जी को है | कुशल कहिए कि उसका प्राकटय भी अंश मात्र ही 
हुआ । नहीं तो उसकी छान-बीन में ही हिन्दी का खारा भेजा 
निकल जाता । फिर कोई उसकी परीक्षा कया करता १ ज्येष्ठ सं० 
१९६९ की 'मयादो” धन्य हुईं जिसमें इसका अद्भुत ग्राकटय हुआ । 
प्रतीत द्ोता है बावू साहब ने बलरामपुर के किसी सरयूपारीण 
ब्राह्मण का चित्र खींचा हे अपनी उक्त विद्या के अनुसार। तो 
भी इस “तुलसौ-चरित' का इतिहास है बड़ा रोचक | बाबू शिव- 
नन्‍्दन सहाय जी लिखते हैं -- 
हमें अपने एक मित्र जिछा मोजफ्फरपुर नंदुबारा झास निवासी 
बाबू नरेन्‍्द्रनारायग सिंह जी से ज्ञात हुआ है कि गोस्वामी जी करे 
जीवनकाल ही में उनके एक चेले ने उनके निषेध करने पर भी उनकी 
' पथ्बद्ध बुहदू जीवनी कोई एक लाख दोहे चौपाइयों में तयार की थी।. 
गोसाईं जी ने इसका हार जान कर लेखक को यह कह कर वैसा करने 
से निषेध किया कि ईश्वर का गुणानुवाद छोड़ कर मनुष्य का चरित्र 
लिखना ठीक नहीं, पर उन्होंने उनकी बात न मानी । इस पर कुपित 
हो कर शाप दे दिया कि उक्त पुस्तक का अचार नहीं होगा। वह चेला 
मनस्ताप से अत्यंत पीड़ित हो श्री नाभा जी या किसी अन्य महापुरुष 
के शरणापन्न हुआ और उनके आय्रह् तथा श्रार्थना से गोस्वामी जी ने 
सं० १९६७ के अंत में शापमोचन का घचन दिया। और यह प्रइन 
उठने पर तनेह कि दिनों तक उस हस्तलिखित पुस्तक की रक्षा कौन 
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करेगा, वह काम इसी प्रेत को सौंपा गया। यह बात शायद उसी 
पुस्तक में लिखी है। वह पुस्तक भुटद्टान राज्य में किसी ब्राह्मण के घर 
में पड़ी रही । बलरामपुर (गोंडा) के एक सुंशी जी उस बाब। जी के घर 
डसके बालकों को शिक्षा देने पर नियुक्त हुए। उन्हीं बालकों के वह 
पुस्तक देखाने पर उन्होंने धीरे धीरे केथी में उसकी नकल उतार डाली | 
यह बात प्रगट होने पर जब वह ब्राह्मण मदह्ाक्रोधित हो कर उनका प्राण 
लेने पर उद्यत हुआ तब वे वहाँ से चम्पत हुए। उनसे वह पुस्तक 
बलरामपुर के किसी कर्मचारी को मिली । उनसे वह अछवर राज के 
गुरु स्वामी हँस-स्वरूप जी को मिलती | ओर अब वह पुस्तक केसरिया 
( चम्पारन ) निवासी बाबू इन्द्रदेव नारायण के घर है | 

[ श्री गोस्वामों तुछ्सीदास जी, पादटिप्पणी, पृ० ४२-३े ] 


फिर भी उक्त बाबू साहब ने उसका पूरा प्राकटय न कर कैसा 
पुण्य कमाया, इसको स्वयं समझना चाहिए ओर देखना यह कि कहीं 
आज भी:इसी परंपरा का पालन 'सोरों' भी तो नहीं कर रहा है । 
उसकी प्राप्त सामग्री का इतिहास पूरा नहीं। अधूरा नहीं । परंतु 
जो है इसकी हरी छाया में आँख खोलने को पयाप्त हे । 


' बाबू इंद्रदेव नारायण के 'तुलसी-चरित' के अंश मात्र के 
प्रकाशन से चरित्री धारा को बल मिला ओर उसने देख लिया कि 
जब इस सवथा गढंत चरित को इतना 

मूछ गोसाइई-चरित महत्त्व मिल सकता हे तब “चरित्र' का 
ग्रियलंनीकरण अवश्य ही सफल होगा 

ओर लोग तुलसीदास के इस परंपरागत जीवन को' अवश्य पसंद 
करेंगे। फलत+ उसका निर्माण भी हो गया ओर वह “मूल गोसाईं 
चरित' के रूप में यत्र-तत्र गोचर हो गया। उसका जो स्वागत 
आरंभ में हुआ आज नहीं है । फिर भी यह तो. मानना ही होगा 
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कि उसका प्रणेता तल्सी का जानकार है| तथ्य की दृष्टि से 
कहा जा सकता है कि वस्ततः वह भवानीदास के उक्त चरित्र का 
ही आधुनिक संक्षिप्त संस्करण है । संस्कार सन्‌-संवत्‌ की दृष्टि से 
किया गया है, पर असावधानी के कारण कुछ श्रांतियों का 
शिकार भी बन जोना पड़ा है | उसके संबंध में निवेदन इतना 
भर कर देना हे कि उसको महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं । हाँ, 
उससे अलग रह उस “चरित्र' के परिशीलन की आवश्यकता 
अवश्य है जिसकी रचना भवानीदास ने की हे ओर जो कभी 
कभी वेजनाथदास कृत भी कहा गया है | इसमें चमत्कार के पीछे 
जो इतिहास भरा दे उसको पढ़ने का समय आ' गया हे न कि 
किसी महंत को कुछ गढंत करने का अवसर | निश्चय ही इस 
मूल गोसाइ चरित' में जो सत्य है वह उक्त “चरित्र” में भी हे ओर 
जो असत्य हे उसका मोह क्यों ? उसमें तल्लसी का “हित? कहाँ ! 
छाया फिर जिसकी हो | 


जी। तुलसी की खोज को अद्भुत रूप मिल्ना श्री रामनरेश 
त्रिपाठी के 'मानस” से । उसकी टीका ओर 

टिमिटिमाते दिये... भूमिकः का जेसा कुछ स्वागत हुआ वससे 
आहत हो आपने अपना अमिमत दिया-- 


जान पड़ता है, अभी हिंदी में ठोस काम करने वालों का समय 
नहीं आया है | साहित्य में एक अंधड़-सा चल रहा है, और साहित्य- 
पथ के पथिक अंधकार में उद्दिष्ट रास्ते की खोज करते हुए आकुल- 
व्याकुल की तरह चारों ओर दोड़ रहे हैं । उनके छिये में अपने कुछ 
छोटे-छोटे दिये रास्ते के किनारों पर विसटिमाते हुए छोड़े जाता हूँ। 
संभव है, कभी उनकी दृष्टि इन पर पड़े ओर वे इनको हाथ में लेकर 
साहित्य का राज-मार्ग खोज निकालने में समर्थ हों। मेरी आन्तरिक 
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कामना है, कि तुलसीदास को सांग्रदायिकता के घेरे से निकाऊू कर 
मनुष्यन्मान्र के हाथों में पहुँचने दिया जाय ॥ 
[ तुछ्सीदास और उनकी कविता, पहला भाग, प्रस्तावना पृष्ठ ४-४ |] 


कहा ही नहीं । आपने स्वयं भी एक ऐसे (दिये! से काम भी 
लिया हे । लिखते 


बहुत दिनों से मेरे मन में इस बात की (ांका उठ रही थी कि 
संभव है, तुलसीदास का जन्‍म-स्थान सूकरखेत ही हो ॥ इससे वहाँ 
चल कर पता लगाना चाहिए | संयोग से विगत चर्ष टीकमगढ़ से 
बुन्देल वैभव' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं । उसमें भी “वारतों' के 
आधार पर तुलसीदास का जन्म-स्थान सोरों प्रमाणित करने का प्रयत्ल 
किया गया देख कर मेरी धारणा को और भी प्रोत्साहन मिछा और में 
आक्टोबर, १९३७० के पहले सप्ताह में तुलसीदास की जीवनी की खोज 
में घर से निकल ही पढ़ा | भिन्न-भिन्न स्थानों में होता हुआ ता० २९ 

आक्टोबर "को में सोरों पहुँचा । 
[ वही, पृष्ठ ६३-४ ] 


'सोरों में पहुँच कर आपने जो कुछ पढ़ा उसका परिणाम यह 
चकडोरि हुआ कि आप को लिखना पड़ा-- 
चक्रडोरि--- 
खेलत अवध खोरि, गोली भवरा चकडोरि | 

क्‍ | गीतावली | 

ब्रज और उसके आसपास के जि में भौंरा और चकडोरी खेलने 

का रिवाज बहुत है | लड़के बाजी छगा कर यह खेल खेलते हैं । पर 

अयोध्या, बनारस और राजाधुर में इस खेल का प्रचार शायद ही है । 

सोरों में इसका बड़ा प्रचार है । इससे यह अनुमान किया जा सकता 
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कर डाला | हम उनकी आलोचना में क्‍यों उलमें जब हम भली- 
भाँति जानते हैं कि उनका अध्ययन यथाथ्े नहीं । 
हाँ, भाषा के आधार पर जो लोग तुलसी के घर का पता लगाने 
निकलते हैं उनको पहले कुछ भाषा-शासत्र का अध्ययन कर लेना 
चाहिए और फिर अपने यहाँ की भाषा- 
भाषा की पकड़. परंपरा को भत्नी भाँति समझ कर तब इस 
क्षेत्र में पॉव रखना चाहिए | अन्यथा किसी 
भी कवि के किसी भी शब्द को अपने गाँव-घर में सुनकर उसकी 
व्याप्ति ओर जानकारी के अभाव में यह कह बेठना कितना आसान 
है कि अरे | यह तो सचमुच यहीं का निवास्री हे जो इस शब्द 
का ऐसा व्यवहार कर रहा हे | कोन नहीं जानता कि “पूरब? में 
“पश्चिम” कौ भाषा का बराबर व्यवहार रहा है ओर 'पच्छिम' 
के लोग बाहर से दबाब पड़ने पर 'पूरब” की ओर बराबर बढ़ते 
रहे हैं ? हाँ, अँगरेजी शासन भी इससे बरी नहीं रहा है । मार- 
वाड़ी कहाँ नहीं गया ? बंगाली कहीं गया भी तो वहाँ दस के 
बीच नहीं बसा । उसके साथ उसका “इष्ट' रहा और रही उसकी 
जीविका या नोकरी | तात्पये यह कि तुलसी को “'पश्चिम' के 
शब्द तो काव्य से मित्र सकते हैं ओर मिल सकते हैं व्यवहार से 
भी; परंतु 'पूरब' के शब्द तो पश्चिम को सत्संग ओर वहाँ के निवास 
से ही मिल सकते हैं न ? फिर इस तथ्य की उपेक्षा क्यों ? पश्चिमी 
हिंदी' के क्षेत्र के किसी कवि ने कभी पूर्वी हिंदी” में कोई रचना 
की हे ९ सब का सार यह निकला कि अपने आख-पास के शब्द 
को तुलसी में देख कर उनको अपने आस-पास का समझ लेना 
टीक नहीं | ठीक हे पहले उस शब्द की व्याप्ति पर विचार करना 
ओर जान लेना उसके इतिहास को । ओर तब फिर यह देखना 
कि उसके प्रति कबि का लगाव क्या है। कवि के हृदय में उसका 
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वास क्यों हे और क्यों वह उक्त अवसर पर उसका व्यवहार कर 
रहा हे आदि बातों को जाने विना कोई भी प्राणी बुद्धि ओर 
विवेक की आँख से देखते हुए सहसा यह नहीं कह सकता कि 
अमुक स्थान पर यह शब्द बोला जाता है ओर यह शब्द अमुक 
कवि में पाया जाता है इसलिए अमुक कवि अमुक स्थान ही का 
है । इसके लिए उसे यह भी बताना ही होगा कि अमुक शब्द 
अमुक अथ में अमुक स्थान पर ही बोला जाता हे ओर उस समय 
भी घोला जाता था जब अमुक आलोच्य कवि रचना में लीन था । 
अन्यथा उसकी उड़ान का कोई महत्त्व नहीं। भाषा का पात्रगत 
प्रयोग तो ओर भी संकट में डाल देता है। इतने पर भी आप 
सचेत प्राणी के 'स्थान' के विषय में कुछ कह सकते हैं न कि उसके 
जन्म-स्थान के विषय में । अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं । 
महाप्रभु बल्‍्लभाचाये के जन्म-स्थान का पता उनकी भाषा के 
आधार पर कोन बता सकता है ओर कोन बता सकता है उनके 
पुत्र गोस्वामी बिद्वद्ननाथ के जन्मस्थान का पता उनके “शब्दों को 
सूँघ कर ? निवेदन यह कि इस अत्यन्त कठिन और दुस्तर काय को 
इतना सस्ता ओर हल्का नहीं बना देना चाहिए। इसे पहुँचे हुए 
सिद्ध भाषाशास्रियों के लिए ही छोड़ देना चाहिए। अनन्‍्यर्थी वही 
ववकडोरि' की स्थिति होगी | देखिए न, उधर राजापुर के राम- 
बहोरी शुक्ल जी लिखते है- 

सुझे आइचर्य हे कि जिस व्यक्ति ने, स्वयं मुझ से मेरे मकान सें, 
एक दूसरे काम के लिए. पधारने पर संभवतः अक्दूबर सन्‌ १९३६ में, 
राजापुर की चर्चा चलाने पर, कहा था कि में वहाँ नहीं गया, चह वहाँ 
के विषय में ऐसी बात कैसे कह सकता है । हम लोग चहाँ इस खेल को 
: अपने लड़कपन में खेल चुके हैं, आज भी वहाँ लड़कों को खेलते देखते हैं । 
'| बीणा; वेशाख १९६४, पृष्ठ ५४८ टिप्पणी ] 
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यह तो रही प्रत्यक्ष की स्थिति | आँख-देखी बात की यह गति 
तो परोक्ष की चचों ही कया ? अनदेखी बात 
अदूमृत तक की दोड़ तो ओरभी निराली हे न? आप 
लिखते हैं 
तोसे माय जायो को । 
[ विनय-पत्रिका | 
तेरे जेसा माँ से उत्पन्न और कौन है ?' यह' शब्द ब्रज और मार- 
वाड़ में आमतौर से प्रचलित है । पर राजापुर में यह इसी रूप में नहीं 
बोला जाता । 
[ तुलसीदास और उनकी कविता, पहल्या भाग, पृष्ठ १०० ] 


श्री त्रिपाठी जी जो कुछ कहते हैं सत्य कहते हैं । मान लीजिए 
कि सचमुच 'राजापुर' के लोग ऐसा नहीं बोलते। तो इससे हुआ 
क्या ! राजापुर की बोली में 'विनय-पत्रिका” की रचना हुई होती 
तो उसमें यह दोष निकाला जा सकता था। किंतु जब '्रज़भाषा 
में उसकी रचना मानी जाती हे तब उसमें किसी ठेठ राजापुरी 
शब्द का न आना कोई दोष केसे हो गया जो आपने ऐसा लिख 
दिया ! सच तो यह है कि आप ने 'सोरों' और 'राजापुर' का वाद 
खड़ा कर सोरों को जिताने का बीड़ा उठा लिया है कुछ तलसी में 
प्रवेश पाने का नहीं । क्‍यों £ 


जी। 'स्व॒राज्य' की बढ़ती हुईं चेतना के साथ 'तुलसी” का नाता 
क्‍ जो कुछ जुटा हो उससे अभी प्रयोजन 
सोरों की समझ. क्‍या ? देखना तो अभी यह हो कि वास्तव 
क्‍ में यह राजापुर-सोरों-इन्द्र हे केसा ? सो 

. सोरों के समथ संपादक श्री रामदत भारद्वाज का अमर्ष हे-- 
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सोरोंन्सामग्री _के प्रति हिन्दी साहित्य सम्मेलन का व्यवहार 
नितान्त अनुचित और नागरी प्रचारिणी सभा काशी का अत्यन्त उपेक्षा- 
पूर्ण रहा है । 'तुलसी चर्चा? पर श्री रामनिधि शर्मा की जो आछोचना 
सम्मेलन-पत्रिका में छपी थी उससे अकारण पक्षपात स्पष्ट है। सम्मेलन 
को यह कहने में आनन्द आता रहा कि सोरों-छामग्री जाली है। यदि 
तके के लिये 'सम्मेछन! की बात पर विश्वास कर लिया जाय तब भी 
ऐसा साहित्य बच रहता है जिसका संबंध सोरों से तो नहीं, किंतु जो 
सोरॉ-मत की पृष्टि अवश्य करता है । सम्मेलन” कब तक गाछी देगा ९ 
किस-किस को गाली देगा ? वह स्वर्य थक कर बैठ जायगा । सत्य स्वयं 
प्रकाशित होता है। ब्छेक होल! जैसे मिथ्याडम्बर बन कर नष्ट हो' 
जाते हैं। अनेक आचीन टीकाएं हैं, जिनमें तुडट्सीदास के जीवन-चरित्र 
का उ्लेख किया गया है; उनसे सोरों-मत की पुष्टि मिलती है । 
'दैष्णचों की वार्ताएँ? ?अष्टसखामृत”, श्री गोसाईं जी के सेवक चारि 
अष्टछापी तिनकी वार्ता! ( १६९७ बि० ) इन्हें भी यदि झूठा कहा जाय 
तो स्थात्‌ राजापुश-मत को बल प्राप्त हो सके। किंतु १८९४ हे० में 
सर जार्ज प्रियसंन ने तुछलीदास पर जो “नोट्स छपवाए वे उत्तरप्रदेश 
के पूर्वी जिलों की जनश्षुतियों के आधार पर थे । वे भी सोरों-मत की 
पुष्टि करते हैं ओर राजापुर संबंधी तथाकथित साहित्य के प्रतिकूल “ पड़ते 
हैं। विशेष विवरण के लिये देखिए मेरे लेख ( १ ) तुरूसी जन्मस्थान 
संबंधी सखोरों सामझी के अतिरिक्त जन्य साक्ष्य, त्जभारती २००९ । 
(२ ) माता हुरूसी का जन्मस्थान : तारी ( सरस्वती )। राजापुर का 
गजटियर ओर राजापुर-संबंधी वाजिवुल अर्ज की अर्ज भी सोरों के अनु- 
कूछ पड़ती है, और राजापुर के बड़े-बृढ़े का मत भी राजापुर के विपक्ष 
में है जैसा कि एडविन झऔव्ज और शिवनन्द्न सहाय लिख चुके हैं | अतः 
सोरो-सामओ का प्राबट्य तो उसे गालियां देने से भी कम नहीं हो जाता । 
| नवीन भारत, २४ दिसंबर, १६५३] 
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कहीं अच्छा होता यदि डा० रामदत्त भारदहाज जी यह बताने 
की कृपा करते कि 'सोरों का गजटियर ओर सोरों-संबंधी वाजि- 
- बुल अर्ज की अर्ज भी सोरों के अनुकूल 
सोरों का सरकारी पक्ष पड़ती है! वा नहीं | पता नहीं 'राजापुर 
का गजटियर” यदि 'राजापुर! के लिये 
प्रमाण है तो 'सोरों का गजटियर” सोरों के लिये प्रमाण क्‍यों 
नहीं ९ यही घात “वाजिबुल अर्ज की अर्ज' की भी है । राजापुर 
की वाजिबुल अर्ज की अर्ज हे कि 'माफीदारान चेल्ला गो० 
तुलसीदास की सन्‍्तानें छे से अठासी रुपया चोदह आना हकूक 
पाते हैं !! किंतु 'सोरों की वाजिबुल अज की अज! क्या हे पहले 
इसे तो देख लेने का कष्ट करें | उसके अभाव में सोरों में तुलसी 
का घर-जर केसा ? रहा सोरों का गजटियर । सो उसमें तो कहीं 
तुलसीदास का नाम तक नहीं दिखाई देता । हाँ, उलटे सिद्ध यह 
अवश्य किया जाता है उसमें कि वहाँ का प्रसिद्ध सीता-राम जी का 
मंदिर अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँ के समय में था ही नहीं 
जो उसे ओरंगजेब तोड़ता । सोरों की सारी सामग्री पर पानी 
फेरने के लिए. इतना पर्याप्त हे। हम सोरों से सोरों के पक्ष का 
सरकारी प्रमाण चाहते हैं ओर मानते हैं कि राजापुर की जनश्रुति 
सूकरखेत ( घाघरा-सरयू-संगम ) के पक्ष की थी जिसे श्रांति वा 
नीतिवश सोरों के सिर मढ़ दिया गया। स्मरण रहे, गजेटियर 
में यही कहा गया है कि संत तुलसी 'सोरों' से आया था कुछ 
यह नहीं कि वहीं वह जन्मा था । उसकी स्पष्ट शब्दावली है-- 


. एु रेजिडेंट आँव सोरों इन कासगंज तहसीरक आचब द्‌ एटा 
< डिस्ट्रिक्ट । रा 


यहीं यह भी स्मृति में बना रहे कि इसका आरंभ होता है-- 
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इट इज सेड दैट इन द रेन ऑव अकवर ए होली मेन नेम्ड 
तुलूसी दोस 

यहाँ भी प्रवाद का आधार नहीं दिया गया है। हाँ, आगे 
चल कर इतना अवश्य कहा गया हे-- 

दिस इज आँव कोस तुलसीदास, दी आऑँधर आँव द्‌ रामायन 


कहने का वात्पय यह कि जनश्रुति की व्याख्या गजेटियरकार 
ने अपने ज्ञानालुसार की हे जिसे खरी कसोंटी पर कसे बिना 
सिद्ध समझना भारी भूल है । 
अंस्तु, 'वातोा' ओर '“ग्रियध्न' के विषय में नये सिरे से कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं | उनके प्रसंग में जितना कह दिया गया हे 
इस अवसर के लिये पयाप्त है | हाँ, अति 
साहित्य का ब्लैक हो संक्षेप वा सूत्ररूप में इतना निवेदन कर 
देने का अवसर आ' गया हे कि वस्तुतः 
'ग्रियसेन' के सोरवींकरण का नाम ही सोरों-सामग्री है । उसका 
'ब्लैकहोल' से कुछ नाता भी हो तो आइचये क्या? क्या उक्त 
कूटनीति का क्षेत्र भाषा ओर खाहित्य न था जो '“ग्रियसन) और 
उनके साथियों को सवंथा दूध का धुला मान लें ! कहते हैं-- 


अंगरेज इतिहासकारों के मतानुसार नवाब ने इनमें से १४६ अँगरेज 
कैदियों को एक कोठरी में बंद करवा दिया | जून का महीना था | अतः 
जब प्रातः काल कोठरी खोली गहे तो उनमें केवक २३ व्यक्ति ही 
जीवित पाए गए । शेष गर्मी की अधिकता और हवा की कमी के कारण 
डस छोटी कोठरी में घुट कर मर गए । यह घटना इतिहास में ब्लैकहोल 
के नाम से असिद्ध की गई । परन्तु आधुनिक अन्वेषण ने सिद्ध कर 
दिया है कि इसमें कुछ भी सत्य नहीं है | यह केवल अगरेजों की मन 
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गढंत ही थी । वास्तव में इस कपोल-कढिपत कथा का प्रचार अगरेजों 
की प्रतिहिंसात्मक मनोबृत्ति को डभाड़ने के किए ही किया गया था। 
| आधुनिक भारत, पृष्ठ ३४-४५ ] 


अन्वेषण' होने दीजिए, फिर देखिए कि क्‍या सिद्ध हो कर 
रहता है । राजनीति से तो आप मुक्त हो गए | आप स्वतंत्र हैं । 
किंतु सच तो कहें, भाषा ओर भाव की दृष्टि से आप की स्थिति 
क्या हे ओर सोच कर तो कहें, आज यह, सोरों-राजापुर-इन्द्व क्या 
है | क्‍या कभी किसी कवि वा महात्मा ने भी इनका गुणगान 
किया है ! कल्ममी कागद चाहे जितने बनें पर वस्तुतः वस्त-स्थिति 
यही है । 'राजापुर' का प्रमाण 'सोरों' के पक्ष में हे पर 'सोरों” 
को तुलसीदास का पता नहीं । यदि हे तो सरकारी सनद्‌ सामने 
क्यों नहीं आती ? सोरों के किस पुराने सरकारी कागद में वहाँ 
तलसीदास का घर-बार अंकित हे ओर उसका आधार क्‍या है ९ 
यदि सोरों-सामम्ी सच्ची हे तो अँगरेजी सरकार सच्ची नहीं । उसने 
क्यों नहीं 'गजेटियर' में उसे अंकित किया | सोरों के गजेटियर 
को तलसीदास का पता नहीं ९ नंददास का पता नहीं; परंतु सोरों- 
सामग्री को किस बात का पता नहीं ९ प्भी कुछ तो वहाँ कविता 
ओर कागद के टुकड़े से कट सिद्ध हो जाता है न! निश्चय ही 
सरकारी सोरों के सवथा विपरीत है यह कविताई सोरों 


सोरों ओर राजापुर का इन्द्व बताता है कि अँगरेज सफल 
रहा ततल्लसी की शक्ति को क्षीण करने में । 'नागरी भाषा' का नाम 
..... प्रिटाया गया जिस नीति से उसी नीति से 

सरकारी नीति मिटाया गया तुल्लसी का जन्म-स्थान भी । 

. झ्ाज हम उसे खोज सकते हैं पर पा नहीं 

सकते, मूँड चाहे जितना मारें ! हम लक्ष्यश्रष्ट जो हो गए हैं। फिर 
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भी तुलसी तुलसी हे । उसकी रामनीति को राजनीति का भ्रय 
नहीं | ओर उसके राम का उद्धोष हे-- 

जन्म भूमि मस पुरी सुहावनि | उचर दिसि वह सरऊ पावनि | 

वही 'सरयू? जिसको आप “घाघरा' के सामने भूल चुके 
देखिए न, अवधवासी, तुलसीमक्त, लाला सीताराम जी लिखते हँ- 

भक्तलोग सरयू को मानस-नन्दिनी ओर वसिष्ठ-कन्या कहते हैं 
मानस-नन्दिनी से यह अभिप्रायः है कि यह नदी सानस सरोवर से 
निकली है और वसिष्ठ-नन्दिनी का अथ यह है कि महर्षि वसिष्ठ जी 
को तपस्या से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। वसिष्ठ सूर्य-वंश गुरु के थे । 
इस कारण बसिष्ठ-कन्‍्या की सहिसमा भसगीरथ-कन्या ( गंगा ) से बढ़ 
कर है | 


3। 


[ अयोध्या का इतिहास, एश्ट १० ] 


यह तुलसी की 'सरयू” का वर्णन रहा। 
शिक्षा की सरयू अब सरकारी शिक्षा की सरयू का पाठ 
पाॉहए--- 
अवध ग्रांत में यह नदी नैपाछ से निकछ कर बहराइच में आती 
है। अब्मोड़े में इसे सरयू हो कहते हैं । बहराइच में तीस कौस बह 
कर कौोड़ियाछा से मिल जाती है । परन्तु इस बात का प्रमाण मिला 
है कि सरयू पहिले कोड़ियाला से भिन्न धारा में बहती हुईं घाघरा में 
गिरती थी । कहते हैं कि एक झँगरेज ने जो छट्टों का व्यापार करता था, 
सरयू की धारा को टेढ़ी भेढ़ी देखकर उसे कौड़ियाला में मिला दिया । 
पुरानी धारा अब भी छोटी सरयू के नाम से असिद्ध है और बहराइच 
से एक मील हटकर बहती है और, बहराइच से निकछ कर गोंडा जिले 
में घाघरा में गिरती है । इस संगप्त का दर्णन आगे किया जायगा | 


[ वही, 8० ९१ ] 
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आंगे की बात यही' सामने आ जाय तो अच्छा । सो यही 
संगम तुलसी का, 'कथा सो सूकरखेत” का संगम है, स्थान है। 
यही आगे की बात है । ओर सामने की यह कि- 
सरयू-घाघरा के संगम के बाद यह नदी घाघरा ही के नाम से 
प्रसिद्ध है; केवछ अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं । 
| वही, पृष्ठ ११ ] 
किंतु बात ऐसी हे नहीं । सरयू का नाम गंगा में मिल कर 
लुप्त होता है ओर 'सरजू' तथा 'देवहा? या 'देहवा' के रूप में आज 
भी साधारण जन-समाज में यह ख्यात हे । 
सच्ची सयू स्कूली लोग ही इसको 'धाघरा” के नाम से 
जानते हैं । देवस्वामी की साखी हे सर्वथा 
इसी के पक्ष में | लीजिए- 
उत्तर मानस सर से निसरी श्रुति सीता ते सरजू नाम । 
परम अवधि परमारथ से मिलि गंग भक्ति में भा विश्राम ॥ 
रस रस रामरूप सागर से मिलति के जुदों रही तेहि ठाम | 
देवदष्टि से यह रहस्य छखि ज्ञानमान तजि भजु सियराम ॥६॥ 
[ अयोध्याबिंदु, पृष्ठ २] 


ओर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास का भी तो प्रमाण है- 

अस मानस मानस चंष चाही । भइ कवि बुद्धि बिमछ अवगाही | 

भयेउ हृदय जानंद उछाहू | उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू | 

चली सुमग कविता सरिता सो | राम बिमछ जस जल भरिता सो | 

सरजू नाम सुमंगल 'मूछा। छोक बेद मत . मंजुछ कूछा। 

नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कछि मछ तिन तरु मूल निर्कंदिनि | 
ओता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुदु कूछ। 
संत सभा अनुपम अवध सकदछ सुमंगछ मूछ | ३९ ॥, 
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राममगति सुरसरितहि जाई | मिलती सुकीरति सरजु सुहाई। 
सानुज राम समर जयु पावन | मिलेउ महानदु सोन सुहावन | 
जुग विच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित झुबिरति विचारा | 
तिविध ताप च्रासक तिमुहानी | राम सरूप सिंधु समुहानी | 
सानस मूछ मिली सुरसरिही | सुनत सुजन मन पावन करिही | 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान |] 
फिर यदि 'संगम' के आगे 'सरयू” का नाम नहीं चलता हे: 
ओर केवल अयोध्या? में ही इसे 'सरयू” कहते हें का प्रचार किया 
जाता हे तो इसमें दोष किसका ! अँगरेजी” 
नाम का महत्व व्यापार के लिए 'सरयू' की धारा बदली 
हि गई संगम का महत्त्व घटा, और न जाने 
क्या क्‍या ओर हुआ । सो तो सब कुछ हो लिया। परंतु अब वो' 
उसका अंत होना चाहिए | अब बच्चों को उस 'सरयू? का ज्ञान 
क्यों नहीं कराया जाता जिसको उनके पू्बज इसी रूप में जानते 
आ रहे हैं ? आइचय की बात तो यह है कि बाबर की 'सिरउ? 
भी आज अंगरेजी प्रभुुता के प्रताप से 'गोगरा” बनी बेठी हे और 
सरयू-गंगा-संगम का संग्राम आज इतिहास में 'सरयू? का सुंग्राम 
नहीं 'घाघरा की लड़ाई! कहा जाता है| नाम मिटाने से नाम ही 
नहीं चलता बहुत सा काम भी आप ही सध जाता है। इसी से 
“नाम” के हेतु तुलसी का इतना आग्रह है। 'खरयू! के संबंध में 
कुछ विचार 'कालिदास' में किया गया है. अतः यहाँ इतना ही 
अल॑ है। आशा हे हमारे देश के सयाने शीघ्र सचेत हो इस 
'सरयू” का सत्कार करेंगे ओर इसो को मूल धारा सममेंगे। 
घाघरा तो इसकी सहायक धारा का नाम है । उसको सुख्य धारा 
का नाम दे गंगा में मित्रा देना ठीक नहीं । हाँ, राष्ट्रचेतना का 


उपहास अवर्य है । 
१७ 
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जी | स्मरण रहे कि-- 
सरयू--खरयू नदी का नाम घाघरा और देहवा भी है । यह नदी 
गुठनी के पास गियासपुर से केकर गंगा के संगम तक जिले की दक्षिण 
पच्छिम सीसा का काम कश्ती है। इस जिले में इसकी लंबाई ६० 
मील है। इसके किनारे रिवीलूगंज, दरोली, माझी और डोमैगढ़ आदि 
सुख्य स्थान हैं | जिले का मुख्य नगर छपरा इसी नदी से कई मील 
पर ही है । नदी में नावें बराबर चका करती हैं | पटना से अयोध्या तक 
छोटा स्टीमर चलता है जो सुसाफिरों और मारो को ढोता है। इस 
नदी में मामूली नावें नेपाल की सीमा तक चली जाती हैं । इस जिले 
में झरही, खनवाँ और दाहा इसकी सहायक नदियाँ हैं। 
[ विहार-दर्पण, पृष्ठ ४३६ | 
ओर गद्मधरप्रसाद अंबष्ठ जी ने 'सरयू? का जो परिचय दिया 
हे उसमें 'घाधरा? का नाम भी आ गया है | परंतु क्‍या अंगरेजी 
शासन के पहले की कोई साखी किसी के पास है जो सिद्ध कर 
दे कि “अयोध्या? के आगे भी इसका नाम 'घाघरा” चल्नता था १ 
नहीं, ऐसा प्रमाण उपलब्ध कहाँ ? निदान राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू 
का ध्यान इधर जाना चाहिए ओर अपनी संस्कृति की इस पुनीत 
धारा का नाम 'सरयू? ही प्रमाणित करना चाहिए । कारण यह कि 
वह, स्वयं ही इसी काठ के प्राणी होने के नाते, इसे खूब जानते 
हैं। फिर कर कंगन को आरसी क्‍या ९ 
सरयू की इस कथा से अब विश्वास हो जाना चाहिए कि नाम! 
का जीवन में बढ़ा महत्त्व हे ओर इसी से शासक की कट दृष्टि मी 
क्‍ उस पर बनी रहती हे । अयोध्या” नाम में 
अयोध्या जो शक्ति हे वह नाम ही में नहीं, उस धाम 
क्‍ में भी है । कारण यह कि-- 
अयोध्या का नाम सात तीथों में सब से पहले आया है-- 
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अयोध्या मथुरा माया काशी काड्ची अवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चेव सततेता मोक्षदायिकाः ॥ 
कहनेवाले कह सकते हैं कि छ॑द में अयोध्या का नाम पहिले आना 
उसके प्रधान का प्रसाण नहीं। परंतु यह ठीक नहीं। एक श्रसिद्ध 
इलोक ओर है जिससे प्रकट होता है कि अयोध्या तीर्थ रूपी विष्णु का 
मस्तक है--- 
विषणोः पादमवन्तिकां शुणवर्ती मध्ये च काश्चीपुरीम्‌ 
नामि द्वारवतीन्तथा च हृदये मायापुरी पृण्यदाम्‌। 
ग्रीवामूछमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसीम्‌ 
एतद्ब्रह्मविदों वदन्ति मुनयोड्योध्यापुरी मस्तकम ॥ 
[ अयोध्या का इतिहास, प्रष्ठ १-२ | 
“अयोध्यापुरी” को मस्तक! यों ही नहीं कहा गया हे। इसका 
संबंध आस्तिक-नास्तिक, त्रह्मण्य-अन्रद्मण्य सभी से तो है । देखिए 
न; श्री अवधवासी लाला सीताराम ही 
जैन भावना इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। लिखते हैं--- 
इन दिनों भी अयोध्या जैन, धर्मावरंबियों का ऐसा ही तीथ है 
जैसा हिंहुओं का | अध्याय ८ में दिखाया जायगा कि २४ तीथ्थकरों में 
से २२ इक्ष्वाकृबंशी थे और उनमें से सब से पहिले तीथकर आदिनाथ 
( ऋषभदेव जी ) का और चार ओर तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था । 
[ वही; पृष्ठ २ ] 
जेन' की मम्रता अयोध्या' से फिर क्‍यों न बहुत गहरी 
होगी ! रहे बोद्ध, सो उनकी भी स्थिति वही हे जो अन्य किसी 
हिंदू हृदय की। गौतम बुद्ध भी तो मूलतः 
बोंद्ध भाव “इक्वाकु' के ही वंशज थे? फिर उनके 
अनुयायी उनकी 'कुलराजधानी' की उपेक्षा 
कैसे कर सकते हैं ! 'दतून-कुंड' से राम का ही नहीं उन्तका भी 
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संबंध बताया जाता है ओर यहीं कहीं हे वह 'तुलसीचोरा” भी 
जो 'रामचरितमानस” का ओर इस जन की दृष्टि में स्वयं तुलसी 
का भी जन्मस्थान है | कुछ हो, अति विद्वास के सांथ कहा 
गया हैे-- 

अवध के एक दूसरे महा पुरुष का भी अयोध्या से घनिष्ठ संबंध 
रहा है और संसार के इतिहास पर विशेष रूप से अंकित होने से किसी 
की तुलना हो तो यह पुरुष श्रीराम से भी बड़ा है| शाक्य बुद्ध कपिल- 
वस्तु के राजकुमार थे जो आजकल के गोरखपूर के पाल एक नगर 
था | और उनका कुछ कोशल के सूर्यवंश की एक शाखा था । अयोध्या 
में उन्होंने अपने धर्म के सिद्धान्त बनाए और अयोध्या ही में बरसात 
के दिनों में रहा करते थे । 

[ गार्डन आव इंडिया से “अयोध्या का इतिहास” पृष्ठ ११७ में 
अवतरित | 

किंतु यह तो बीती बात रही, जीती गाथा यह है कि इसकी 
महिमा यवनों के मन में भी बस गई ओर उन्होंने भी किसी प्रकार 

इससे अपना नाता जोड़ लिया। यहाँ 
“खुद मक्का उन्तको खुद मक्का” का दशन हुआ। 
कथा लंबी ओर अप्रिय है। संक्षेप में 

सुनिए यह कि-+- 

सुसलूमान कहते हैं कि सुष्टि के आरंभ ही से जयोध्या मुसल- 
मानों के अधिकार में रही । अल्छाहताला ने पहिले आदम' को बनाथा 
और जब उन्होंने शैतान के बहकाने से गेहूँ. खा लिया और फिरदोस 
( स्वर्ग ) से गिरा दिए गए तो लंकाद्वीप में गिरे जहाँ पर्वत पर उनका 
तीन गज छंबा चरण चिह्न अब तक दिखाया जाता है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि आदुम किस डीछ-डोल के थे। आदम हज 
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करने मकके को जाया करते थे । उनके दो बेटों अयूब ( [09 ) और 
शौस ( 8०59 ) की कबरें अयोध्या में बताई जाती हैं। परंतु सम्राद्‌ 
अकबर के सुत्नसिद्ध मंत्री अबुल्न फजरू ने इनके विषय में जो कुछ लिखा 
उसका सारांश यह है-- 
इस नगर में दो बड़ी कब्र हैं, एक ६ गज छंबी,दूसरी सात गज की । साधारण 
लोग कहते हैं कि अयूब और शीस की क्र हैं और उनके विषय में 
विचिन्न बातें कइते हैं । 

इससे प्रकट है कि अवुरूफजल को भी इन कब्ोों के दावे पर 
संदेह था | 

अयोध्या में एक स्थान खुद ( छोटा ) मक्का भी है । 

थाने के पीछे तूफान वाले नह की कब्र नव गज लंबी बताई जाती है । 


इतिहासज्ञ इन्हें गंजे शहीदां मानते हैं । वास्तव में यहाँ सुसलिम 
पदापंण विक्रम की ग्यारहवीं शताबदी में हुआ 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ १४३-४ ] 


“अयोध्या? का यह रूप तो अंगरेजी शासन के पहले का है । 
इससे उसका नाता क्‍या ? निवेदन है, यही तो भूल की बाते है । 
अगरेज धीरे धीरे रसता-बसता आर सब 

रामराज्य का भय. कुछ करता जा रहा था। वह भल्ी भाँति 
जानता था कि कहाँ किसमें कितना बत्त 

है ओर उसकी मूल शक्ति कहाँ निहित है । राजपूत” पर उसका 
ध्यान गया नहीं कि उसने झट समझ लिया कि इसका अधिकांश 
रामभक्त भले ही न हो पर रक्त उसका राम का ही हे । यहाँ तक कि 
भराठाराज्य का मूल पुरुष भी उसी रक्त का अभिमानी हे। हिंदू 
राज्य का आदर है 'रामराज्य' | ओर उस राज्य की राजधानी हे 
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अयोध्या । ल्ञौकिक ओर पारलोकिक दृष्टि से उसका जो महत्त्व हे 
उसका साक्षात्कार करा गया था एक प्राणी जिसे कहते हैं त्ञोग 
रामानंद । उसकी गति-विधि का यथाथ पता क्या? पर उसने 
“अयोध्या” को महत्त्व दिया इसमें संदेह किसे ! उसके भाव चाहे 
जो रहे हों, पर उससे देश की जो भाषा बनी उसे कोन नहीं 
जानता ? अँगरेज को उसका पता लगा । उसने उसकी शक्ति को 
सममभा पर कहीं जन-समाज में उसको देख न सका। चिंता दूर 
होने ही को थी कि उसकी दृष्टि में आ गया कोई 'तुलसी' । जिससे 
वह काॉप उठा ओर समझ समझ कर सोचने लगा कि सचमुच इस 
देश का भयंकर प्राणी है यह | इसकी वाणी सबत्र काम करती है । 
गोला-बारूद से यह परे है | तो बस इसी पर दृष्टि रखो ओर इसे 
कहीं जमने न दो और जमाओ भी तो कंहीं ऐसा जमाओ कि 
(रामपुर? से इसका कोई सीधा नाता न रहे ओर न परंपरा से 
इसका कोई मोह । बस इसके “जन्म-स्थान' की खोज लगी ओर 
उसी में वह खो सा गया । पता नहीं स्वतंत्र भारत को कभी उसका 
पता लगेगा भी वा नहीं ? परंतु इतना तो निविवाद है श्री विलसन 
साहब ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि इसके प्रंथों का प्रभाव 
एक ब॑डे हिंदू समुदाय पर समस्त संस्कृत ग्रंथों के सामूहिक प्रभाव 
से कही' अधिक है । ओर गजेटियर भी तो कुछ इसी प्रकार की 
भाषा में कहता हे कि शासन का अंकुश ढीला हुआ नहीं कि फिर 
अयाध्या की समृद्धि बढ्ी ओर उसकी इस वृद्धि में कुछ योग था 
'रामचरितमानस' की लोकप्रियता का। इतिहास की गहराई में 
उतरे बिना ही हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि अंगरेज तुलसी 
से सदा सशंक रहा है ओर प्रियसन को उसकी भक्ति में जो इसा 
का प्रसाद दिखाई दिया है वह कटनीति से खाली नहीं । उनका 
उस पर अंत तक अडिग रहना कुछ अथ रखता हे । क्‍ 
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हाँ, तो बस अब एक ही बात ओर कहने की शेष रही । पता 
नही खनवा'” की रणसभूमि में हिंदू-मुंड की मीनार बना गाजी 
बननेवाला बादशाह बाबर अपनी जीवनी 
बावर का मॉन में उसका उल्लेख क्यों नही करता जिसको 
आज भी जनन्‍्मस्थान” की बाबरी मसजिद 
कहते हैं | अपनी आत्मकथा' में वह मौन क्‍या हे, सारा मुगल- 
इतिहास ही इसके विषय में मोन हे । उसमें कही न तो तुलसी 
का पता हे ओर न इस मसजिद के इतिहास का उल्लेख । इतना ही 
नहीं वाबर से कही हम यह भी नहीं' सुन पाते है कि 'सरऊ' ओर 
'घाघरा? के संगम पर अयोध्या से दो-तीन कोंस पर रह कर उस्चने 
इसलाम का काम कया किया ओर फिर अयोध्या से सात-आठ 
कोस ऊपर जाकर अपने शिकारी दल के साथ 'जमीन शिकारगाह' 
में क्या क्‍या किया | क्‍या इस अवसर पर उसका मोन रह जाना 
संभव है ? २ अपरल १०२८ के पच्चात्‌ फिर हम १८ सितंबर 
१५२८ को अयोध्य से दूर उसकी लेखनी का चमत्कार पाते हैं। 
क्यों ? कारण कुछ तो अबच्य होगा ही | तो क्या इसे हम दीध- 
दर्शी अकबर की नीति का परिणाम समझे जो उत्त अंश का वहाँ 
से ज्ञोप हो गया १ अनुमान से काम लेना ठीक नही; परंतुन्सच्ची 
सूचना के अभाव में खुलकर इतना क्‍यों न कह दिया जाय कि 
यह 'शिकारगाह” कही 'सूकरखेत” के पास तो नहीं' हे जो बाबर 
उधर ही प्रस्थान करता हे ! स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति पुकार 
कर कहती है कि राम - धाम के बिना तुल्लसी की गति नहीं । 
तुलसी का अध्ययन अभी हुआ ही कहाँ जी हम उसकी सारी बातों 
को आंख मूँद कर मान लें ? ओर अपनी स्वतंत्र शोध का 
परिचय क्‍यों न दें ? 
अस्तु । 'मझुगल' ओर उसके इतिहास' के सहारे यह तो समझा 
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नहीं जा सकता कि वास्तव में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास का 
जीवन क्‍या था ओर क्‍या था उनका 
निष्कर्ष चरित भी । रहा प्रवाद, लोकवाद अथवा 
संतमत । सो उनकी भी गति निराली 
हे। 'जनश्रति' का स्वरूप अँगरेजी-धारा में पड़कर बिगड़ चुका 
है । उसको प्रति दिन नया-नया रूप भी मिलता जा रहा है | अब 
वह लोकवाणी नहीं कचहरी की गवाही हे जो पक्ष-विपक्ष को 
दृष्टि में रखकर की जाती हे ओर सत्य की अपेक्षा किसी पक्ष पर ही 
आश्रित होती है। अतः आज उसका भी कोई अपना महत्त्व नहीं 
रह गया। विक्रम की बीसवीं शर्ती किंवा गत शत वर्ष की कथित जन- 
श्रतियाँ तो अंगरेजी प्रभाव से मुक्त नहीं । उनकी प्रामाणिकता में 
संदेह अवश्य हे | इसके पहले की जहाँ तक शुद्ध मिलें विचारणीय 
अवश्य हैं। प्रतीत होता हे कि अभी अतीत के अध्ययन में हमें 
उतना रख नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। और, ओर 
भी दुःख की बात तो यह हे कि हम प्रमादवश अपने अतीत को 
भी वर्तमान के अनुकूल बनाकर देखने के अभ्यासी हो चल्ले हैं. जो 
निशचय दी किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं। निदान हमारा अनुरोध 
यह है कि हम तुलसीदास के अध्ययन में कुछ अधिक सतके,; 
सावधान ओर सजग होकर लीन हों ओर किसी जनश्रति वा 
कागद-पत्र की पक्की परख किए बिना उसको प्रमाण-कोटि में न 
लाएँ । हम जानते हैं, मानते हैं, ओर समय-समय पर जताते भी आ 
रहे हैं कि तुलसी को लेकर जहाँ-तहाँ, इधर-उधर केसा जाल बन 
रहा है| हम कह नहीं सकते कि इसका अंत कब होगा । किंतु 
समझ सकते हैं कि इसके दिन अब अच्छे नहीं। इसकी खेती में 
लाभ नहीं | अतः इसमें निरत प्राणी कोई ओर धंधा ढूँढ निकालें 
तो कही' अच्छा।.. 


ठुल्सी की खोज २६५४ 


सोभाग्य की बात ठहरी कि हमारा कवि 'कराल कलिकाल 
नपाल” को खूब समभता हे ओर उसकी गति-विधि को भी खूब 
पहचानता हैे। फल्तः इल कलिकाली 
उपसंहार चढ़ाई से भी अपनी दृढ़ रक्षा कर गया 
है । उसके अध्ययन से आप ही अवगत हो 
जाता है कि वस्तुतः उसकी स्थिति क्या है ओर किस युग में किस 
प्रकार उसका जीवन-यापन हो रहा है | किंतु दुःख, लज्ञा ओर 
खानि की बात तो यह हे कि इधर कुछ मनमानी सामग्री के 
प्रकाश में आ जाने से कुछ ऐसे मनमाने लोग भी तुलसी-जीवन 
के विधाता बन बेठे जिन्हें यह कहने में रंचमात्र भी संकोच नहीं 

होता कि- 
में सच कहता हूँ कि इससे पहले मेंने कभी तुलसीदास को पढ़ा 

तक न था । 

उनके सत्य-कथन की हम उपेक्षा नहीं करते। उनकी 
सत्यनिष्ठा का आदर करते हुए हम आशा करते हैं कि 
भविष्य में हमारे देश में ऐसे सत्यवादी न होंगे जो इस प्रकार की 
अनधिकार चेष्टा को ही अपना अधिकार सममेंगे । तुलसी का 
अध्ययन किए बिना उनकी जीवनी में हाथ डालना ठीक डही' | 
'तुलसी-चरित” ओर 'सोरों-सामश्री' के तुलली का उस तुलसी से 
लगाव क्‍या जिसको हम आप सभी जानते हैं ? अतएवं कहना 
हमारा यह हे कि तुलसी के जीवन को तलसी के प्रतिकत्न बनाने 
का उद्योग छोड़कर अब कुछ उनका अध्ययन-मनन होना चाहिए 
आर यह समझ रखना चाहिए कि तल्सी 'राजसमाज” वा 
शासकवरण) को कभी प्रिय नहीं रहे । राम, अयोध्या ओर तलसी 
की त्रयी शासक के लिए त्रिताप से कम नहीं' रही | अकबर से 


५, पर 


लंकर मुहम्मद्शाह तक अवध पर जां अकुश रहा उसका निदेश 


२६६ तुलसी की जीवन-भूमि 


किया जा चुका है । मुहम्मदशाह की अवध' में टकसाल खुली 
तो उसके दाम? पर “अवध' की छाप पर्याप्न समझी गई । उसके 
साथ उसका जुगली नाम “अखतरनगर' भी जोड़ दिया गया । परंत 
आलमगीर की कड़ाईं का फल उसकी संतान को भोगना पड़ा । 
मुगल काल-कलेवा बन गया। “नवाब वजीर” भी पहले तो 
धयोध्या' को दबान में तत्पर रहे पर बाद में हवा का रुख देख 
कर अयोध्या से हट गए | पहल फेजाबाद को आबाद किया ओर 
फिर लखनऊ में जा रहे | अँगरेजों के देखते-देखते अयोध्या की जो 
विभूति जगी उसने उनको सतके कर दिया ओर उन्होंने अपने ढंग 
से इस त्रयी का हास किया । राम-कृपा अथवा अपने संकल्प के 
आधार पर हम स्वतंत्र हो कुछ करने-धरने की सोच रहे हैं। परत 
खेद होता है यह देखकर कि हमारे राजमाग में कोई विशेष परि 

वतन नही | हमारी आदत वही ओर अद्ब वहीं, बस नाम भर 
कुछ बदल गया हे । तो भी जो हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए 
कहना पड़ता है कि अब कुछ होकर रहेगा । सरकार अपनी, पर 
क्‍या साहित्य भी अपना है ? आशा है 'तल्लसी की जीवन-सूमि' 
में आपको जो तत्त्व हाथ लगा होगा उससे आपका सत्त्व पुष्ट 
होगा झोर आप तलसी के सहारे उनके उस चरित को भी भल्ती 
भाँति ऑक सकेंगे जिसका लक्ष्य है राम-चरित, कह, लें राम-राज्य 
भी । 'राम-घाम' के विषय में अभी कहना ही क्या | अभी तो तुलसी 
की खोज कही ओर हो रही हे न? परंतु उसके विषय में 
तुलसी का प्रमाण क्‍या ! 'मुगल' मौन ! अंगरेज मुखर !! अपना 
आप जानें । पर मानी तो 'मुखरः की ही जा रही हे न ! क्‍यों ! 
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